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मानव-चरित्र राजनीति की श्राधारशिला है श्रौर चरित्रहीनता राज- 
नोति में भ्रवतरित होकर देश ओर राष्ट्र के हात मे कारण होती है । 
चरित्रहोनता को राजनीति मे प्रवतरित होने में समय लगता है । यही 
कारण है कि राज्य मे उच्छू जलता भ्रथवा भूल तुरन्त प्रभाव उत्पन्न नहीं 
करती। 
इसको पाप का घडा भरना कहते है। यह माना जाता है कि घड़ा 
भर कर ही उछलता है। यही बात श्रशोक की नोति के विषय में कही 
जा सकती है। प्रश्ञोक ने राजनीति मे एक सम्प्रदाय का विशेष समर्थन 
किया था और वह सम्प्रदाय सनन्‍्यास धर्म को मानने वाला था, जो राज्य- 
धर्म कदापि नहीं हो सकता । 
पंचशील का राज्य-कार्य मे चलन भ्रव्यवहारिक है। जहाँ तक किसी 
शक राज्य का, श्रपने देश के कार्य से सम्बन्ध है, पंचशील का एक सौमा 
तक, प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु श्रन्य राज्यों, विशेष रूप मे श्रन्य 
राष्ट्रो से व्यवहार के समय तो पचश्ील सदा श्रसफल रहा है। 
सौरयवश्ञीय श्रशोक ने बौद्ध पचशील का प्रयोग श्रन्य राष्ट्रों के साथ 
भी किया। जब तक तो चन्द्रगुप्त श्रोर बिन्दुसार के काल का तथा भ्रशोक 
के अपने जीवन के पूर्व काल का दववबा बना रहा, राज्य मे शान्ति बसी 
रही। ज्यो-ज्यो वह दवदबा पुराना और प्रभावहीन होता गया, पहिले देश 
के भीतर विद्रोह हुआ श्र पश्चात्‌ विदेशीय प्राक़मण होने श्रारम्भ हो 
गये । 


, ,जेब-न्थ श्रशोक के उत्तराधिकारी यह झनुभव करते रहे कि उतकी 
पेंचशोल फो नोति राज्य धौर राष्ट्र पे हम में फारण हो रही है। तब 
तब बौद्ध सम्प्रदाय के प्रवक्ता उनको प्रेरणा देपर धान्ति पीर प्रात्मोप्नति 
- के धागजाल मे फेंसा फर भ्रकर्मण्पत्ता मे रत फरने रह 
«५. परिणाम यह हुआ कि प्रशोक के साम्राज्य फ़ा विघटन, जो उसके 
”, जीवन-काल |मे हो श्रारम्भ हो गया था, उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 
मौर्यवञ के श्रत्तिम प्रधिकारों के राज्यफाल में तो भौरयें साम्राम्य 
सुकडफर एफ छोटा-सा राज्य हो रह गया था। एस समय पिदेशीय प्राज़- 
मणकारी भी बढते-बढते साफेत तक पहुँच गये थे, परन्तु राज्य को भोट 
से उनको रोकने का उपाय तफ नहों फिया गया। 
तथ सौयंचद को समाप्त फिया गया भ्रौर उसके स्थान पर एफ श्राह्मण 
परिवार जिसका नाम शुग था, राज्यगद्दी पर प्राय । शुग परिवार की 
स्थापना फरने वाला पुष्यसित्र था। 
इतिहास मे पुष्यप्रित्र के विषय मे चहुत फम्र लिसा मिलता है। इस 
पर भरी जो कुछ मिलता है, बह इस प्रफार है-- 
हर्षनरित मे मौर्य वश के श्रम्तिम राजा वृहद्रय की हत्या फे विषय मे 
लिखा है-- 
“पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्धृत्य वृह्दयस््‌।' सेवा का निरीक्षरा फरते 
समय राजा का वध फर डाला । 
“सस्मवत बृहद्रय श्रत्यन्त दुर्बेल राजा था (प्रज्ञा दुदल) झौर पुष्य- 
मित्र फो सारी सेना की पूरो सहापत्ता उपलब्ध थी १ 
गशुंग, बरों के ब्राह्मण थे। विश्यात वैय्याकरण पारिनी इनका 


सम्बन्ध भारदाज गोन से स्थापित फरता है फ्लौर प्नाइवलायन श्रोत सूत्र मे 
उनका भ्ाचार्य कहा यया है ।” 


झागे चलकर इतिहासफार लिखता है, 


"हमे ठीक ज्ञात नहीं कि (भराक़मराकारी) यवन सेनापति कौन था। 
कुछ विदात्‌ उसको डेसेट्रियत और अ्रन्य उसको मिनेण्डर मानते हैं । 
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“झदवसेघ का श्रनुष्ठान पुष्यमिन्र के राज्यकाल की एक महत्त्वपुर्णो 
घटना थी”"'**'पतंजलि स्वयं इस यज्ञ मे ऋत्विज बने ।****** 
ग्यदि हम विव्यावदान भौर तिव्वती इतिहासकार तारानाथ का प्रमाण 
सभानें तो यह स्पष्ट है कि पुष्यमिन्र का श्रधिकार पंजाब मे जालन्धर श्रौर 
स्यालकोट तक था'""'“और भालविकाम्नमित्र के अनुसार पुष्यमित्र के 
साम्राज्य मे विदिशा भौर तमंदा तक के दक्षिण प्रान्त भो सम्मिलित थे ।” 
यह उद्धरण डॉक्टर रमाझकर त्रिपाठी के प्राचीन भारत का इति- 
हास में से लिया गया है । 
वास्तव से इतिहास भ्रपने को दुहराता है। जबव-जब भी पचश्ील जैसे 
सिद्धान्त का श्रसीम प्रयोग राजनीति मे हुआ है, तब-तब ही देश विदेशीय 
सथा भअ्र॑राष्ट्रवादियों से क्लान्त हुआ है। 
झाज भी भारत मे एक ऐसा हो परीक्षण हो रहा है। महात्मा गांधी 
ने इस बौद्ध पंचशील का रुपान्तर अ्रहिसात्मक व्यवहार तथा श्रान्दोलन 
का प्रचलन देश से किया। इस प्रचलन से पूर्व भो स्व॒राज्य भ्रानदोलन देश 
में चल रहा था और उसका प्रभाव भी हो रहां था। यदि रॉलेट कमेटी 
की रिपोर्ट पढी जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतोत होता है कि १६०१ से आरम्भ 
पहसात्मक प्रान्दोलन का प्रभाव श्रग्नेनी सस्तिष्क पर भ्रहिसात्मक के प्रभाव 
से श्रधिक हुआ था। श्ग्रेज़ भयभीत थे श्लौर राज्य मे हिन्दुस्तानियो को 
अधिक-भ्रौर-अधिक सुविधाएँ देते जाते थे । यह कहना श्रसगत प्रतीत नहीं 
होता कि यदि वह दवाव जो क्रान्तिकारी एक ओर से श्र नरम वल वाले, 
विधानात्मक श्रान्दोलन हारा, दुसरी श्रोर से डाल रहे थे, जारी रहता, तो 
स्व॒राज्य १६३५ तक मिल जाता। यह स्वराज्य देश-विभाजन के बिना 
होता और देश मे देश्-प्रेम भौर देशीय सस्कृति और परम्पराश्रो मे निष्ठा 
की स्थापना रहती। परन्तु महात्मा गाँधी ने श्राहिसात्मक आन्दोलन से 
एक वर्ष मे स्वराज्य ले देने का वचन देकर ऐसी भ्रान्ति उत्पन्न को कि 
सी० भार० दास झौर पण्डित मोतीलाल नेहरू जैसे बुद्धिमान वकीलो से 
लेकर गाँव फे भगो, चमार तक महात्मा गाँधी के पीछे लग गये । सबने 


है 


महात्माजी के नेतृत्व में न्यूनाधिक त्याग और प्रयत्न किया। 
गाँधोजी के भ्रान्दोलन का यह चमत्कारक विस्तार वैसा ही हुआ, जैसा 
महात्मा बुद्ध के काल मे वडे-बढे महाराजा, राजकुमार भौर राजकुमारियाँ 
अपना घर-बाहर छोडकर, शिर मुंडा, पीत-वस्त्र घारण कर महात्मा फ्े 
पीछे चल पडे थे । महात्मा बुद्ध ने एक ही जन्म में भ्रोर बिना ज्ञान प्राप्त 
किये तथा बिना भले कर्म किये सोक्षआप्ति का झाइवासन दिया था। 
महात्मा गाँधी ने एक वर्ष मे ही एक करोड रुपया और एक करोड़ स्वयं- 
सेवक एकत्रित कर स्वराज्य प्राप्ति का विश्वास दिलाया था । 
दोनो का श्राश्दासन मिथ्या था, परन्तु कौन है जो भ्रनायात खीर पा 
जाने के लोभ को छोड़ सकता है ? सफलता श्र प्रसफलता का विचार 
छोड़ भी दिया जाय तो भी मिथ्यावाद के प्रचार से मानव-चरित्र मे पतन 
अ्वश्यम्भावी है। जो फुछ देश मे संदेव तथा सर्वत्र पचशील के सिद्धान्त 
मे उत्पन्न फिया, वह हो महात्मा गाँधो के सर्वत्र झौर सर्वदा अहिसा के 
आवरर ने किया। दोनो ने भ्न्यायाचरण, श्रसत्य भाषण, फुटिलता और 
करता करने वालो का विरोध भी छोड दिया । 
देश विभाजन हुप्रा। इसका विरोध नहीं हो सका। भ्रत्युत देश विभा- 
जन की माँग करने बालो को सिर पर उठाकर मान झौर आदर का पात्र 
माता गया। इतना हो नहीं कि जो देश विभाजन को माँग तलवार फी 
नोक पर करते थे, उनको सहन किया गया, प्रत्युत उनके श्रत्याचार के 
शिकार हिन्दुश्नी को दुष्ट, देशद्रोही और भीर फहकर सम्बोधित किया गया । 
यह सदा और सर्वत्र श्रहिसा का सिद्धान्त सानने वालो का व्यवहार 
रहा है कि कलकत्ता मे डायरेक्ट ऐक्शन कराने वाले सिस्टर जिन्ना फो 
फायदेशाजम मानते ये शौर देश के लिए सर्वेस्व निछावर करने वाले सावर- 
कर झोर भोई परमानन्द इत्यादि व्यक्तियों फो गहार कहकर सम्बोधन 
फरते थे । 
अहिसावादी सर्वदा भ्रौर सर्वत्र हिसा को मानने दाले प्रवल विपक्षियों 
से मित्रता का व्यवहार फरते देसे जाते हूँ । विरोधियों के जूते खाते हुए 
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भी उनके साममे जी-जो बहुने मही यरते, परन्तु प्रपने हिर्तेषियों फो मिम्दा 
शिया बारते हैं। पही योद्ध फरते थे भौर यही गांधीयादी फरते भ्राये है । 
परत स्थान नहीं कि १६२१ मे लेकर भ्राज तक फी गांधोवादोी नोति 
वी बौद्ध मौमासा से समानता प्रकट फरने फे लिए उदाहरण दिये जाएँ। 
किखित्‌ गम्भीरता से इस काल के इतिहास भ्ौर उसके परिणामों का 
प्रध्ययन फिया जाय तो यहू, स्वंसम चमचमाता, पंचगझ्ोज फा सिद्धान्त 
घाल्तव में पोतलसम भ्रतोत होगा । 
इस सिद्धान्त का एफ झाशचर्यकारक परिणाम यह हुआ्ना है फि गांधीजी 
या मानप्त पुत्र पष्टिस जबाहरलाल हुआ है भ्रौर पष्ठित जवाहरज़ाल का 
मानस पुत्र फोई भारतीय स्टालिन होने वाला प्रतीत हो रहा है । 
गाँधीजी फा भप्रहिसात्मक सिद्धान्त का रुपान्तर पण्डित जबाहुरताल 
पा पंचन्नील हैं। पंचदोल के प्रभाव मे ही पण्डितली रस और चोन को 
तो पचश्नोल़ के भ्रनुयावी मानते हैँ श्रोर देशा तथा विदेश फे डेमोफ्रेट्रिक 
सत्ताझ्नो को, जो मुस्त से पत्रशौल फा व्यर्थ घोषण नहीं फरते, शान्ति के 
ऋतु मानते हैं । 
इति। इस घिचार फो प्रकट फरने के लिये पुप्पभिन्न तथा तत्कालीन 
परिस्थितियों को श्राघार बनाकर यह उपन्यास 'पृष्यभित्र' लिखा गया है। 
इसमें इतिहास फमर श्रौर कत्पना श्रधिक है हो। इस पर भी कल्पना 
में श्राघार है। सिद्धान्तो श्रौर विचारों में संघर्ष तो वास्तविक ही हैं। पच- 
शील का विकत्प है, 'यथायोग्य व्यवहार ।” 
इसके श्रतिरिक्त यह उपन्यास है। इससे किसी से &ंथ श्रथवा किसी 
के सान-अ्रपम्तान फरने का श्रादाय नहीं । ४ 


१० पुष्प म्िष 
प्र प्रह्मनारी गे कक्ष सराया गया। जब मस्यार गषाओ हुपा वो कई 
प्राये हुए अस्यागनी से बाचफ़ को ग्राधीयदि दे बारय' के मातानीशां रो 
बधाएयाँ दी। उस पर प्रस्णदतत ने उठकर, ह। शो: सबगी धस्यगार 
कर दिया। 5, १22 

मिप्ठाप्न वितरित हृप्मा भौर मद लोग पयाथ के पत्तों से बे इसी 
में मिठाई ले-लेकर विदा हो गए । पृष्ममिप भी घपने गृर के साम विदा 
होने लगा तो भगवती थो शआ्आँसों में झरभ भर झाये । है 

प्राचार्य श्वेताष्वर ने देवी भगवती वी भाँसो की भरते देसा तो गहीं, 
“देवी । तुम्हारा बालक महायक्षम्वी, तेजोमय भौर प्रनापी होने वाला है। 
इस तेजस्वी बालक से मसार का पस्माणा शो, ऐसा 7मे बल्ल परला हैं। 

"यह यहाँ माता-पिता के लाइ-प्यार में होना सम्भव नहीं। वॉरह 
वर्ष तक यह मेरे मरक्षणु मे रहेगा भौर पश्चात्‌ लौटफर माँ के बात्सत्य- 
पूर्ण हृदय को शान्ति प्रदान करेगा । हर 

“देवी | समाज के इस विधान को पैय भौर शान्ति से स्वीगार फरो। 

भगवती भ्रपनी दुर्बलता पर लज्जा प्रनुभव फरने लगी। उसने आँचल 
से अपने चक्षु पोंछे गौर भ्रपने पुर के सिर पर हाथ फेर श्राणीर्वाद दिया । 
पश्चात्‌ श्राचाय श्वेताष्वर वालक पुप्यमित्र को लेकर श्ररणदत्त के गृह से 
विदा हो गया । 

उस समय पाटलीपुत्र में मौर्य वशज देववर्मन्‌ का पुत्र शतधघस्वद्‌ राज्य- 
गद्दी पर विराजमान था। जो कुछ राज्यकार्य मे वौद्ध प्रभाव का हास 
महाराज सम्ति के काल मे हुआ था, वह वौद्धो को पुन प्राप्त होता जा 
रहा था। सम्प्रति के काल मे ब्राह्मणों भौर ज्षैव मतावलम्बियों को णो 
मान श्रात्त हुआ था, वह घीरे-घीरे विलुत्त होता जा रहा था । 

इस पर भी सम्प्रति के काल से राज्य-परिवार का एक पुरोहित होता 
था जो राज्य-परिषद्‌ का सदस्य माना जाता था । 

बोद़ों का प्रभाव इतना था कि राज्य-परिपद्‌ के सात सदस्यो मे सीन 
वौद्ध भे। श्रत्य चार मे से एक महाराज स्वय थे, एक झरुणदत्त था । 
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महामात्य भी एक ब्राह्मण था और सेनापति क्षत्रिय । 
महाराज भगोक के नाम की महिमा गानकर बौद्ध सदेव महाराज 
गृतधन्वत्‌ को महाराज श्रश्ोक के पद-चिह्नो पर चलने की प्रेरणा देते 
एते थे । मगध-साम्राज्य की श्राय उतनी नही रही थी, जितनी भ्रभोक 
के काल में थी। इस पर भी वौद्ध-विहारों को दान-दक्षिणा उसी स्तर पर 
दिलवाई जाती थी । 
9. के 2. 
पुष्यमित्र अभी सात-आएठ वर्ष का वालक ही था और उसका अभी 
उपनयन-सरकार भी नही हुआ था कि एक दिन वह माँ के कहने पर कोपीनो 
के लिए वस्त्र क्रय करने पिता के एक परिचित वस्त्र-विक्रेता के यहाँ गया । 
जाते हुए वीथिका मे ही एक स्त्री मैले, चिथडे हुए वस्त्रों मे, लगे पाँव, एक 
बानिका को शेंगुली पकडाये, बहुत थके हुए पग्यों से चलती हुईं आती 
दिखाई दी। पुण्यमित्र ने समझा कोई भिखारिन होगी। इस कारण उसकी 
झोर ध्यान दिए विना वह उसके समीप से निकल कर श्रागे बढा । परन्तु 
उस री ने अ्रन्य कोई पुरुष वीथिका मे न देख उसको पुकार लिया। 
उसने कहा, “वालक !” 
पुष्यमिन्न खडा हो उस सुश्री का मुख देखने लगा तो उसने पूछा, “राज- 
पुरोहित का ग्रृह कौन-सा है 7?” 
“क्या काम है उनसे ?” पुष्यमित्र ने आ्राश्चर्य मे पूछा । 
स्‍त्री मे तनिक डाँट के भाव में कहा, “राजपुरोहित तुम हो क्या ?ै! 
“नही, वे मेरे पिता हैं ।” 
“काम तुम्हारी माँ से है, तुमसे नही ।” 
इस डाँट से पुष्यमित्र ने नज्र हो श्रपता गृह वता दिया । वह स्त्री 
उस ओर चल पडी । 
पुष्यमित्र राजमार्ग पर वस्त्र-विक्रेता की दुकान पर पहुँचा | इस समय 
आ्रावकों की एक मण्डली राजपथ पर से होती हुई उस शोर आती दिखाई 
दी। इस मण्डलो मे पाँच सौ के लगभग श्रावक थे। थे पीत-वसनधारी, 


श्र पुष्यमित्र 


पाँव से नंगे, सिर मूँडे हुए भर बौद्ध सध मध--दुद्ध शरण गर्खाी 
धम्म शरण गच्चामि, सघ धरण गच्छामि' का उच्चारण करते हुए जी 
रहे थे। पथ के दोनो श्रोर श्राते-जाते वागरिक इनको देंसतें, मारे पर 
त्योरी चढाकर परस्पर कहते, 'व्यर्थ मे खाने वाले, कोई भी सार्थक कार 
करने में प्रयोग्य, ये पुन इस नगर में झराए हैं। श्रवध्य कोई भोढसर 
खडा करेंगे ।' 

इस पर भी थ्रावकों की मण्डली इन कहने वालो की टीका-टिप्पी 
की और कुछ भी ध्यान न देती हुई, श्रपती धुन में लीन, भागे भौर श्रंगे 
बढती चली जा रही थी। जब यह मण्डली राजपथ पर से तिकल रही 
थी, तो राजपथ के दुकातदार दुकानी से बाहर निकल, श्राविरयुक्त मुद्रा 
बनाकर इनको देखते थे। वैसे तो कोई भी दुकानदार इनवो देख प्रसन्नता 
अनुभव नहीं करता था । 

जिस दुकान पर प्रष्यमित्र वस्त्र क्रय करने भ्राया या, वह दुकानदार भी 
श्रावको को मण्टली भ्राती देख खडा हो गया था | जब सब श्रावक मंत्र 
गान करते हुए भागे वढ गए तो वह दुकानदार एक दीर्घ ति वास छोड 
पृष्यमित्र से पूछने लगा, “बालक | क्या चाहिए ?” 

।' पुष्यमित्र ने अपनी माँग उपस्थित करने के स्थान पूछ लिया, “कौ 

थेये?! 

५प्रगवान जाने कौन थे। भ्राज इस राज्य में पीत वस्तो की महिमा 
है। जिसने दो टके का रग ले वस्त्र रग लिए, उसका श्रादर होना ही 
चाहिए ।” 

पुष्यमित्र श्रभी बहुत ही कम भ्रायु का था | इस पर भी समझ रहा 
था कि दुकानदार क्या कह रहा है ? वास्तव में वह उसे पसन्द नहीं करता। 
इस कारण उसने पुत्र पूछ लिया, “वयो 7?” 

“लुम नही जानते वालक ! यह राजाज्ञा है। जब ये लोग किसी पथ 
पर निकलें, तो प्रजा को श्रादरयुक्त मुद्रा मे खडे हो इनका स्वागत करना 
चाहिए भोर जब तक ये उस पथ पर से निकल न जाएँ, इस मुद्रा मे खडे 
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झाता चाहिए । 
या जात सो पुप्पमिप्र के बास-मन्तक को भी नहीं सुराई । उसने कटा, 
“वाह ! डिगझा प्ादर तुम मन से नही करते, उसके लिए दियावे की 
बया भायध्यकता है ? वया हमारे मनो पर भी राजा राज्य गरता है २! 
र्दावक ! हम तो वंष्य हैं। यहाँ के तो ब्राह्मरा भी इस पत्याचार 
दंग विरोध फरने री सामध्ये नही रसते । जब देश में ब्राह्मण ही तेजहीन 
हो गये है, तो फिर प्रगहागो का मान करना झ्रावश्यक हो गया है ।/ 
पृष्यमित्र कोपीनों के लिए बस्य प्य करने झ्राया था, परन्तु उस दुकान- 
दार ने पूर्ण ब्राह्मण वर्ग की निन्‍्दा की तो वह मन-ही-मन जलभुन गया, 
परन्तु बह एसका उत्तर नहीं जामता था। इस कारण चुप हो, वस्त क्रय 
कर अपने पर को लौट पहा। मार्ग में वह विचार करता चला जा रहा 
था कि यया सत्य ही ब्राह्मण तेजहीन हो गए हूँ २ 
उसने प्रपने पिता से यह सुन रपा था कि एक सच्चे ब्राह्मण में मिथ्या- 
चरण को भस्म कर देने की घक्ति होती है। यदि यह सत्य है तो, वह मन 
में विचार फरता था कि दुकानदार का वहना सत्य है। यदि इस काल मे 
कोई मच्चा ब्राह्मरा होता तो यह भ्रन्याययुक्त श्राता चल न सकती । 
दुकानदार ने वस्त्र नापते हुए कहा था, मानो वह अ्रपने आपको हो 
सुना रहा हो, “हमको भारी कर देना पडता है, परन्तु उसके प्रतिकार में 
हमको कुछ नहीं मिलता। पूर्ण कर या तो राज्य-परिवार की सुख्न-सुविधा 
में व्यय हो जाता है, श्रथवा इन श्रावको के पेट में चला जाता है ।” 
दुकानदार की इस वात पर बालक पुष्यमित्र विचार करता हुआ घर 
की शोर श्रा रहा था। उसको ऐसा भास हो रहा था कि यह वात अ्रममूलक 
है। उसका पिता भी परिषद्‌ का सदस्य है। भला इस भ्रकार की बात 
सत्य कैसे हो सकती है ? 
घर पर पहुँच उसने अपने पिता को दुकानदार का पूर्ण वार्त्तालाप सुना 
कर पूछा, “पिताजी ! वह दुकानदार सत्य कहता था क्या ?” 
“हूँ बेठा | शासन का सर्वप्रथम क्रार्य प्रजा की प्रातताइयो से रक्षा 
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बहा रही थी | माँ ने उप्तको नए वस्त्र पहिनने के लिए दिए थे भौर बीस 
रजत उसके सम्मुख रखे हुए थे । 

पुष्पमित्र ने माँ को वस्त्र दिए तो माँ ने वह भी उस स्त्री को देते हुए 
कहा, "इस लडकी के लिए कपड़े बनवा लेना | और मैं चाहती हूँ कि तुम 
कुछ दिन यहाँ ठहरकर विश्वाम करो । भीतर एक आगार रिक्त पडा है, 
उसमे ठहर सकती हो ।” 

“नही भगवती ! मैं जिस उद्देष्य से यहाँ आई थी, वह जब पुर नही 
हो सकता तो मैं जाती हैँ । इसके पिता की इच्छा थी कि इसकी शिक्षा 
बही, महषि जी के श्राश्म भे हो। सो इसको वहाँ पहुँचा दूं। पदचात्‌ ही 
निश्चिन्त होऊंगी। 

“तुमने मुझको पहिचान लिया और मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारी 
ऋणी हैँ।” 

इतना कह वह स्त्री वालिका को श्रयुली पकड़ और वस्त्र तथा रजत 
उठा, हाथ जोड नमस्कार कर गृह से बाहर निकल गई। पुष्यमित्र उस 
स्त्री को जाते हुए देखता रह गया । जब वह चली गई तो उसने अपनी 
माँ से पूछा, “माँ | यह कौन थी 7” 

“बेटा ! मेरी एक सखी है । हम दोनो एक ही आश्रम मे पढती थी। 
इसका विवाह स्थानेश्वर के प्रकाड विद्वान श्री निखिलेश्वर जी से हुआ 
था। यह बच्ची, उन्ही पडित जी की लडकी है। 

“स्थानेश्वर पर यवनों का अधिकार हो गया और इसके पत्ति उस 
भगडे मे मारे गये हैं। इनके घर को श्राग लगा दी गई। यह बेचारी ज्यो- 
त्यो कर अपनी श्रोर इस बच्ची की जान बचाती हुई यहाँ आ पहुँची है। 

“अरब यह मर्हष पतजलि के श्राश्रम मे भ्रपनी लडकी को छोडने जा 
रही है ।” मु 

“परन्तु माँ | एक ब्राह्मण को यवनो ने क्यो मारा है ” उसके घर 
को आग क्यो लगा दी है ?” 

“इसके पति ने यवन्ों को स्थानेशवर से निकाल देने के लिए पड्यत्र 
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डुर पर गरारगे झे विद्“ोश ऐसे आररभ सो गये । उस समय रैसा घऋनुभव 
दिया जादे उगा कि सथोक वृद्ध हो गया हे गौर किसी युवा पुरुण को राज- 
सही पर बेठना चाहिए | सबषो हृष्टि सम्प्रति पर भी। वह सुन्दर, मेधावी 
यूचत भा। दुण्याग सक्ुविहीम होने से उसित अधिकारी नहीं समभा गया। 
ग्रगोक भी चाहता था फि सम्प्रति ही गद्दी पर बैठे । 

“परन्तु वौद्ध भिष्ठु कुशाल का पक्ष लेने थे । कुणाल बौद्ध मताबलम्धी 
या और सम्प्रति चव या। झत विवाद सठा हो गया। कुणाल के पक्ष में 
पूर्ण बौद्ध सम्प्रदाय था। सम्प्रति श्रग्मोक के समर्थन पर भी निम्सहाय था । 

“पम्प्रति की सहायतार्व एक तेजस्वी ब्राह्मग वज्यबाटु राठा हो गया । 
जसने मम्प्रति वो बौद्धों के छुचक्र से निकाल कर एक स्वतस्न स्थान पर 
सडा कर दिया प्रौर दोनो एक सेना निर्माण कर पाटलीपुन पर भ्रधिकार 
करने चल पढ़े । 

“इस बीच प्रशोक राज्याच्युत्‌ कर कही भ्रन्यत्र भेजा जा चुका था और 
कुणाल राज्याधिकारी माना जा चुका था | उस पर भी राज्य मे सम्प्रति 
की सेना का विरोध करने की क्षमता नही थी। भ्रत्त पित्ता-पुत्र में सन्धि 
हो गई और कुणाल नाम मात्र का राजा रह गया | वास्तविक राज्य का 
कार-भार सम्प्रति के हाथ में आ गया । 

“इस पर भी पुत्र के मन मे पिता के प्रति थद्धा-भक्ति उत्पन्न हो गई 
झौर इसके परिणामस्वरूप राज्य को बीड़ो के दुष्प्रभाव से रिक्त नही किया 
जा सका | अत राज्य में वह दुर्बलता, जो भ्रशोक के काल मे उत्पन्न होने 
लगी थी, वढती गई । वह राज्य जो गाधार तथा कपिदया से लेकर काम- 
रूप देश तक और हिमालय से लेकर कात्रेरी तक विस्तृत था, हटने लगा। 
दूर-दूर के प्रदेश स्वतन्त्र राज्य बनने लगे। यहाँ तक कि भ्रणोक के सम्बन्धी 
भी जहाँ-गहाँ पर थे, स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर बैठे । 

“झब सम्प्रति का पर-पौत्र वृहद्रथ राज्य कर रहा है। महाराज 
शुतधन्वनवु के काल से तो विदेशियों के भी आक्रमण होने झारम्भ हो गये हैं।'' 

पुष्यमित्र इस कथा को सुनकर एक परिणाम पर पहुँचा कि देश्ष मे 
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है हक प्रभाव वतमान हुईंगा का परिणाम है। वयदाहर मा 
ही टेट भो की थी, पर उसमे बुच्च दोप रह गया प; अख 
पति युधार को भन्तिम ध्येय तक ले जा सकता था । वह पुटि जाई 
ईयका बिनार कर पृष्यमित्र पपती योजना मे है, छत हुए रक्षा केस 
प्रषाण फरना भाहता था । 
... एक बात उसको समझ भरा रही थी। वह थी प्षत्रिए वां हे शा 
क मायमाव गहरा के नेतृत्व में शूट भरत गस्मीर भाव परा हर 
श्रपने पिता से भागीवाद हे, वह मन प्ागार में अपनी गोवना हे गए 
जन के तिए चला गया । 
4 

महाराज वृह्वम को राज्यग्टी पर बे तोन वर्ष हो हुक पे। 8 
तीन बर्षों मे उसने तीन विवाह किये ये | वृह्वथ की तीनो रतिया से 
अपने सम्थस्थियों के लिए घन, भूमि प्रथवा राज्य मे एदवी की शौ। की 
रहती थी । सबसे बढ़ी रानी विदिशा का भाई सक्ष्मशुपुर मे भावुर्र 
था। उप्तका पत्र आया था कि उत्तको दो लक्ष स्वर्ण की प्र मा 
प्ययता है । 
एक दिल महाराज के पास त्ांतो शानियाँ बैंठो थी कि विद" 
अपने भाई के पत् का उल्लेस करते हुए कहा, "महायव | दर्एुरर 
भाई का पत्र झराया है कि सेना के भभाव में कृपको ने तथा छाया 
कर देने ते इन्कार कर दिया है ! पूर्व के परायुत्तक हे शत को बची है 
लिए सेता का विधटत कर दिया था भौर भव कर शत करे है हिए 
सैनिकों की झावश्यकता है। नवीन सेगा-विर्माण के लिए दो हा हर 
की धत्यस्त प्रावश्यकृता है ।/ 3 

विदिशा की इस माँग को सुतकर महाराज ने कहा, "हे के 
युत्तियुक्त है। हम राज्य परिषद्‌ मे इतता पत स्वीकार कया करे बेब 
देंगे बल आह /० बिविशा ने कह दिया, 'झक्‍वा घत मी तर्मः 
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कोप मे है नही ।” 
“तो फिर हम क्या कर सकते है ? घन कहाँ से दिया जा सकता है ?” 
“प््मा विहार पर प्रतिवर्ष दो लक्ष से ऊपर व्यय किया जाता है। 
इस वर्ष उसको घन न दिया जाय ।” 
“यह बहुत कठिन है ।” 
मक्यो ?” 
"तुम नही जानती विदिशा ! जैसे मैं भ्रपनी प्रिय रानियों का व्यय 
बन्द नहीं कर सकता, उसी प्रकार विहार का व्यय बन्द नही किया जा 
सकता ।” 
इस पर सीम्या, महाराज की दूसरी रानी, कुछ उद्विग्न भाव मे कहने 
लगी, “महाराज ! भ्राप हमारी तुलना इन सिर मुडो से कर हमारा श्रप- 
भान कर रहे हैं। देखिये, में एक उपाय बताती हूँ ' मेरे पिता लक्ष्मशपुर 
में भ्रायुक्तक वना दिये जाये । मुझे विश्वास है कि वे प्रापसे विना एक भी 
स्वर्ण लिए, वहाँ नवीन सेना का निर्माण कर सकेंगे भ्रौर कर प्राप्त कर 
आपको भेज सकेंगे ।” 
महारानी सौस्‍्या के पिता का नाम वीरभद्ग था और वह सेना मे एक 
सेनानायक था। श्रपनी लडकी का विवाह बृहद्रथ से कर श्राज तक उसने 
किसी भी सुविधा की माँग नहीं की थी । इस कारण महाराज ने इस 
योजना को स्वीकार करते हुए कहा, “यह ठीक है । हम महारानी विदिशा 
के भाई को किसी भ्रन्य स्थान का आायुक्तक बना देंगे |” 
परन्तु विदिशा को इसमे अपना भ्रौर अपने भाई का अ्रपमान प्रत्तीत 
हुआ । उसने कहा, “महाराज | ऐसा नही होगा । मुझे विश्वास है कि 
वीरभद्र जी भी, लक्ष्मणपुर मे जाकर, कुछ कर नही सकेंगे शऔर उनको भी 
स्वर्ण की आवश्यकता पडेगी ।” 

“महाराज ! परीक्षा कर देखना चाहिए ।” 

यह वाद-विवाद अभी श्रागे चलता, परन्तु इसी समय प्रतिहारिन ने 

आकर सूचना दी कि महामात्य चद्धभानु किसी अत्यावश्यक कार्य से 


श्र पुष्यमित्र 


महाराज से मिलना चाहते है। 
महारानियाँ अन्त पुर के भीतरी भ्रागारो मे चली गई तो महामात्य 
ने भ्रागार मे प्रवेश कर नमस्कार की श्रौर अपने आने का आशय बता 
दिया । उसने कहा, “महाराज | अ्रभी-प्रभी कौशाम्वी से एक गुप्तचर 
यह समाचार लाया है कि गान्धार सेनिको ने श्राक़मश कर कौश्षाम्वी पर 
अधिकार कर लिया है और भ्रास-पास के गाँव में लुटमार मचा दी है ।” 

“ओह ! तो गान्यार भारतवर्प में इतनी दूर तक श्रा पहुँचे हैं !” 

“हाँ महाराज | पिछले वीस वर्षो से वे एक-एक गाँव पर अधिकार 
कर अपने राज्य की वृद्धि करते चले भ्रा रहे है। इससे पहिले समाचार 
भ्राया था कि उन्होंने हस्तिनापुर पर भ्रधिकार जमा लिया है ।” 

“परल्तु तव हमने भ्रपना विरोध पत्र उनको भेजा था । उसका क्या 
परिशाम हुआ 7” 

“महाराज ! हम अपने घम्म से वेंधे हुए सवके कल्यारत का चिन्तन 
करते है। हम निर्वाण-पथ पर त्रग्नसर हो रहे हैं औ्लौर पथ विचलित होते 
के भय से अ्रहिसा करने मे सकोच करते है। परल्तु ये भाधार हमारी 
भावना का आदर नहीं करते । महाराज ! गाधार मानव नही, पशु हैं। 
मानवो के साथ मानवता का सा व्यवहार तो ठीक है, परन्तु पशुओो के 
साथ मानवता का व्यवहार श्रयुक्ति-सगत है ।” 

“महामात्य ! यदि ऐसा है तो भगवान तथागत ने यज्ञों में पशु वर्लि 
का विरोध क्यो किया था २” 

“महाराज ! पशुओं के स्वभाव वाला मनुष्य पशुओं से भी भयकर 
होता है ।” 

“अच्छा ऐसा करें। भ्राज मायकाल राज्य परिषद्‌ की ैठक बुता 
लें। राज्य परियद्‌ में इस समस्या पर विचार किया जायगा [7 

महामात्य इससे प्रसन्न नहीं था। वह जानता था कि वौड़ो के हट 
के कारण राज्य-परिपद्‌ में पुन वही निर्णय होगा, जो पिछली वार 
हस्तिनापुर पर गाधारो के भाक़मर के समाचार पर हुआ था। इस पर 
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भी बट हश्धशाज शो प्राता सुन खुपनाप उ&, समरकार फर चला गैया । 
5 8५ 

बोरभर कूट्ाप वा स्वनुर था। उम्तकी महाराज का स्यशुर बनसे 
गो विछितु माप भी उन्दा नहीं थी, परन्तु जब महाराज ने सौम्या को 
हेदा तो उस पर मोहित हो ग्रये और फिर वीरभद्र उसका मद्राज से 
विवाह बरने ये लिए विवन हो गया। 

विवाह हुआ तो वीरभद्र ने प्रयत्त फिया लि महाराज क्षत्रियों का मा 
व्यवहार णरे और राज्य फी रक्षा का प्रबन्ध करे । एसी प्रयत्त में उसने 
एक दिन, जब वह महाराज से मिलने गया था, कह दिया, “महाराज ! 
यदि झागपका व्यवद्वार क्षत्रियो जैसा होता, तो ये यवन इतनी हूर तक ने 
चने श्रानि ।” 

“वीरभद्रजी | जब राज्य परिषद्‌ मुझको युद्ध की सम्मति नहीं देती 
तो मेरा दोप कंसे हो गया ?” 

“परन्तु महाराण ! यह राज्य परिषद्‌ भी तो आपने ही निर्माण की 
है। जब राज्य-परिपद्‌ में आपने थृद्र रखे हैं तो वे श्रापको क्षत्रियों के योग्य 
सम्मति कंसे दे सकेंगे ?” 

“कौन यघूद्र है हमारी परिषद में ?” 

“बौद्ध, वर्ण-व्यवस्था को नही मानते । श्रत वे थुद्रों से भी नीच ग्र्थात्‌ 
बर्गा-पसकर है ।” 

इस पर तो महाराज को क्रोध चढ भ्राया ) उन्होने कह दिया, “वीर- 
भद्रजी ! श्राप सौम्या के पिता हैं, इसलिए हम आपको क्षमा करते है । 
श्रन्यथा 'राज्य-परिषद्‌ के इस अपमान पर श्रापको प्राण-दण्ट मिलता 
चाहिए था । श्रव श्राप जा सकते है ।” 

वीरभद्ग वहाँ से चला आया। वह पुन कभी महाराज से मिलने नही 
गया और राज्य-परिपद्‌ मे उसकी उन्नति पर पिरोध होता रहा । 

वीरभद्र की पत्नी का एक भाई शीलभद्र था । वह गुसंचर विभाग में 
कार्य करता था। महामात्य ने उसकी नियुक्ति कौशाम्बी में की हुई थी । 


र्‌४ पुष्यमित्र ड़ 
जीलपद्र ही कौशाम्दी से यवनो के भ्राक़मए का समाचार लेकर आया था। 

महामात्य को समाचार देकर जब वह वीरभद्र तथा प्रपनी वहिन से 
मिलने भ्राया तो उन्होंने भी समाचार जानने की उत्सुकता प्रकट की । 
शीलभ्द्व ने बताया, “मुमको कौशाम्वी तब भेजा गया था, जब यवन 
हस्तिनापुर पर अधिकार कर चुके थे। वहाँ, पिछले वर्ष ही, यह चर्चा चल 
पड़ी थी कि यवन कौशाम्बी पर शीघ्र ही झ्राक्रमरा करेंगे। मैंने यह समा- 
चार सबिस्तार लिखकर पाटलीपुत्र भेज दिया था | 

“मैंने अपना सन्देह वहाँ के भायुक्तक सोमप्रभ को भी बताया। सोम- 
प्रश्न बौद्ध उपासक था। मेरे इस समाचार का आधार यह था कि एकाएक 
कौशाम्बी भे यवतो की सख्या बढने लग गई थी । 

“सोमप्रभ ने भी पाटलीपुत्र सूचना भेजी, परन्तु न तो उसे भ्ौर न ही 
मुझे कोई उत्तर झाया कि क्या करना चाहिए । हि 

“परिणाम यह हुआ कि दो मास पूर्व एकाएक दो लक्ष गान्धार सैनिक 
कौशाम्बी को घेरा डाल बैठ गये । वहाँ के सेनानायक ने युद्ध की योजना 
बना लो, परल्तु सोमप्रम ने समझौता करना उचित समझा । उसने एक 
शान्ति भ्रायोग यवन सेनापति के पास भेजा भौर सन्धि कर ली । सन्धि 
की शर्तों मे यह निश्चय हुआ कि विना रक्तपात कौद्ाम्बी यथनों को दे दी 
जाय भ्रोर इसके प्रतिकार मे यवन लोग कौशाम्बी की प्रजा के घन, सम्पदु 
तथा मान की रक्षा करें। 

“इस सन्धि के भ्रनुसार कौशाम्वी यवनो के हाथ मे दे दी गईं। यवना- 
घिपति डोमेंट्रियस कुछ दिन पदचात्‌ वहाँ पहुँच गया। इस समय तक यवनों 
का नगर पर पूर्ण रूप से श्रधिकार हो चुका था । यवन अच्छे-अच्छे भवन, 
सुन्दर वस्तुएँ भ्रोर युवा स्त्रियाँ प्पने लिए लेने लगे। कुछ डरा-धमका कर, 
कुछ छत कपट से तथा कुछ वलपूर्वक । 

“इस पर सीमभ्रम ने डोमेट्रिसस के सम्मुख उपस्थित होकर सन्धि के 
नियमो का स्मरेण कराया। डोमैट्रियस ते पूछ लिया, तुम कौन हो ? 

“सोमप्रभ ने कहा, "मैं यहाँ का शआ्रायुक्तक हूँ । मैंने ही झपके सेना- 
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पत्ति से सनच्चि की थी । 

तुमसे सन्बि अमान्य है। तुम पराजित हो । हम विजयी है झौर परा- 
जित की विजयी के साथ सन्धि नही होती ।' 

'महराज ! सोमप्रभ ने कहा, सन्धि तो एक प्रकार का वचन-पत्र 
होता है। भीमान जैसे शक्तिमान और भाननीय व्यक्ति के लिए वचन-भग 
ओभा की वात नही है।' 

“होमैट्रियस को इस पर क्रोध चढ आया । उसने कहा, तुम हमारा 
अपमान कर रहे हो।' 

नही श्रीमान्‌ | मैं आपके प्रतिनिधि द्वारा दिये गये वचन श्रापकों 
स्मरण करा रहा हूँ।' 

(तुम भूख हो | हम तुमको प्राणदड की श्राज्ञा देते हैं ।” 

“सोमप्रभ तो वही उसी समय मार डाला गया। उसकी सम्पत्ति 
राज्याधिकार मे ले ली गई और उसकी ज््री तथा कन्याभरो को लूट लिया 
गया । इस पर तो नगर-भर में धाँधली मच गई। जो जिसके हाथ मे 
आया और जिस स्त्री पर, जिसकी दृष्टि पडी, वह उसने अपने खड्ग के बल 

पर हथिया ली ।” 

इस कथा को सुन कर वीरभद्र की भ्राँखो से खुन उतरने लगा । उसकी 
यर्नी पक्षा के अश्रु.बहने लगे | इस पर भी वे कुछ नही कर सकते थे । 

४ ७ ४ 

शीलभद्र गुप्तचर विभाग मे भेजे जाने से पूर्व सेना मे था। सेना मे 
उसके कई मित्र तथा परिचित थे | वह सेना-शिविर में उनसे मिलने गया 
सो उसने देखा कि एक ब्राह्मणुकुमार को घेर कर कई नायक वेठे है। उस 
मडली में उसके भी मित्र थे । मित्रो ने जब उसे पहिचाना तो उठकर उससे 
शले मिलने लगे। शीलभद्र ने बताया कि वह कौशाम्बी पर यबनों के 

आक्रमण तथा वहाँ के रक्तपात की सूचता लेकर आया है। उस ब्राह्मण- 
कुमार ने उससे विस्तार में कौद्षाम्वी का समाचार पूछ लिया भर शीलभद्र 
ने सविस्तार वर्णन कर दिया । 
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संनिक तो महाराज और राज्य-परिपद्‌ के सदस्यों को गाली देने लगे 
“यह परिस्थिति उनकी ही बनाई हुई थी। ब्राह्मणाकुमार ने उनको घैर्य से 
परिस्थिति पर विचार करने का भाग्रह करते हुए कहा, "इसमें महाराज 
का इतना दोप नही । यह तो उस वातावरण का दोष है, जो बौद्ध जीवन- 
मीमासा ने पिछले छ “सात सौ वर्ष से इस देश में बनाया है। मैं तो इसका 
यही उपाय समभता हूँ, जो मैंने श्रापको बताया है ।" 
यह ब्ाह्यराकुमार पुष्यमित्र ही था। पुष्यमित्र ते सबसे पूर्व सेनापति 
से बातचीत कर उमको भ्रपने पक्ष में किया था। सेलापति से भ्रपनी 
श्रममर्थता बताई कि इस पुरानी सेना से उद्धार-कार्य सम्पन्त नही हो 
सकता । इस पर पुष्यमित्र ने अपनी योजना उसके सम्मुख रख दी यही 
योजना वह सेनानायको को सममा रहा था, जब श्षीसभद्र कौशाम्वी का 
समाचार लेकर वहाँ श्राया। पृष्यमित्र की योजना थी कि सेनावायक, 
जो सेनिक शिक्षा दे सकते है, सेना मे अवकाश लेकर गाँव-गाँव मे फैल 
जायें भर वहाँ के थुवको को एकवित कर, उनको समझा कर सैनिक शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए तैयार करे। इस प्रकार एक वर्ष मे ही दो लक्ष सैनिक 
शिक्षा प्राप्त कर, बीस सहस्न पुरानी सेना के साथ महाराज के सम्मुख 
उपस्थित हो यह माँग उपस्थित करे कि यवनों को देश से निकालते के 
लिए युद्ध की घोषणा कर दी जाय । रु 
पृष्यमित्र ने यह समझाया कि यह कार्य भ्रवैत्तनिक किया जाना चाहिए, 
परल्तु नवीन सेना के लिए शस्वास्त्र त्तथया गणवेश वनवाते के लिए घन 
एकत्रित किया जायगा। यह घन सरेट्टियो से प्राप्त होगा । 
उसने पादलीपुत्न के प्रमुख सेट्टी धनसुखराज से भी भ्रपनी योजना 
१२ वातचौत की थी। यह घनसुछराज वही सेट्टी था, जिसको दुकान पर 
सात वर्ष की आयु का वालक पृष्यमित्र वस्त्र क्रय करने गया था। पुष्य- 
मित्र अपनी शिक्षा प्राप्त कर जब से लौटा था, इस सेट्टी से मिलता रहता 
था और भपनी योजना पर उससे विचार-विनिमय करता रहता था ! 
घनबुखराज धृष्यमित्र की योजना से पुरांतया सहमत या, परन्तु वह 
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बृह भयभीत भी था। यह समभता था कि यदि राजा फो उसका शान 
हो गण नो मे उगग्रोह मामा जायगा प्रोर उनको सूली पर चढाया जा 
शण्या २ । :स पर भी थव पानों साक तक सह चुद था । पूर्ण नगर में 
कैमाग्पी जी सूट्गर तथा पत्याचार के समाचार पीन चुके थे भौर सोगो 
मे, मुस्याप्या बनी वर्ग मे, यहों फुछ निगट भविस्य में पाटलीपुत्र में होने 
की मानव पर कर चुकी थी । उसी बारण पृप्यमित की योजना भययुक्त 
होने #ए भी, पह इसमें सहायक होना चाहता था । 
मेदानाथकी को भझपनी योजना भली-भौति समकाकर प्रुप्यमित्र सेठ 
घनगुरगराज के पास जा पहेचा । उसमे सेठ से कहा, ''धर्ममूत्ति ! में भ्रपवी 
योजना का श्रीगशेम् णर पाया हैं । भ्रव में चाहता हैं कि श्राप लोग मिल 
घर धन शबप्रित करे, भिमसे नवीन सेना के लिए गणवेश तथा सस्त् 
इत्यादि निर्माग्ग करने का कार्य आरम्भ किया जा सके । 
घनमुखराज ने पृप्यमित्र के मुस्त पर ध्यान से देखते हुए कहा, “कल 
मं शिव मन्दिर में पूजा करा रहा हैं । में चाहता हैँ कि तुम पुरोहित बन 
पूजा वार्य सम्पन्न करो । नगर भर के परिचित सेट्टी वहां एकप्रित होगे। 
तुम उनके सम्मुख अपनी योजना रखता | झावश्यकता हुई तो मै तुम्हारी 
बात का समर्थन कर दंगा | 
अगले दिन पुप्यमित्र पूजा के समय॑ मन्दिर में जा पहुँचा | धनसुख ने 
उसको पुरोहित के श्रासन पर बैठाया और स्वय यजमान वन बैठ पूजा 
करने लगा । 
इस पूजा में घनसुद्वराज के वहुत से सम्बन्धी, मित्र इत्यादि उपस्थित 
थे । प्राय सभी व्यापारी थे और करोडपति से लेकर साधारण आय वाले, 
सभी श्रेणी के लोग थे । 
पूजन हुआ श्रौर पूजा के परचात्‌ धनसुखराज ने सव उपस्थित जनों 
को सवोधित कर कहा, “आज की पूजा में पुरोहित के आसन पर राज- 
पुरोहित प० अम्णदत्त के सुपुत्र प० पुष्यमित्र विराजमान है। भ्रव ये आपसे 
एक विशेष निवेदन करना चाहते हैँ। मुझे श्राज्षा है कि श्राप इनकी 
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वात को ध्यानपूवंक सुनेगे भ्ौर उस पर गभीरता पूर्वक मनन करेंगे ।” 

इस परिचय के पद्चात्‌ पुष्यमित्र वे कहना आरम्भ कर दिया । उसने 
अपनी बात महाभारत युद्ध के कारणो को वताते हुए आरम्भ की । उसने 
कहा, “दुजन मनुष्य समभाने से कभी नही समभत्ता । दुर्योधन भ्रादि कौरवो 
को बार-बार समझाया जाता था कि वे झपने भाइयो से सरलता का व्यव- 
हार रखे, परन्तु वे सदेव कुटिलता का व्यवहार रखते रहे । जब वे अपने 
भाइयो को पाँच गाँव तक देने को तैयार नही हुए तो युद्ध भ्रनिवार्य हो 
गया । एक वार युद्ध भारम्म हुआ तो प्रत्येक प्रकार के छत, कपट नीति 
श्ौर भ्रयोगो से युद्ध जीता गया । भगवान कृष्ण ने भ्रपने प्रवचन में यह 
बात स्पष्ट कर दी कि 'परित्राणाय साधुनाभ्‌ विनाश्ायच दुष्कृत्ताम' इस 
युद्ध का उद्देश्य है। 

“इसी प्रकार,” पुप्यमित्र का कहना था,“तन्द परिवार के लोग व्यसनी, 
दुराचारो, भ्रभिमानी तथा मूर्ख हो गये थे । इसलिए महाराज चाराक्य ने 
एक दास्ी पुत्र को सडा कर नत्दो का विनाश कराया श्रौर यहाँ पर एक 
प्रति सुहृढ साम्राज्य की स्थापना की । 

“आज देश की समस्या कुछ भिन्न है। देश के भीतर से कुछ विशेष 
हावि नही हो रही, जितनी विदेशीय श्राक्रमण॒कारियों से ही रही है । 

“अत हमको उन विदेशीयों का मुखततोड उत्तर देना चाहिए । महा- 
राज तथा बौद्ध क्षावक अ्रभ्री तक इन श्राक्रमशकारियों को समझाने का 
यत्न करते रहे है कि उनका व्यवहार उचित नही, परच्तु ये यवन लोग, 
दुर्योधन की भाँति भ्रपता भ्रनाचार छोड नही रहे । श्रव स्थिति प्रसह्य हो 
चली है भ्रोर हमारा कर्तंव्य है कि हम कृष्ण की भाँति युधिप्ठिर भ्र्थात्‌ 
महाराज वृहद्रथ की विजय करायें भर दृष्ठ विदेशीय श्ाक्रमणकारियो 
को परास्त कर देश से बाहर निकाल दें । 

“युधिष्ठिर की भाँति हमारे महाराज भत्यन्त सरल चित्त भौर शान्ति- 
प्रिय हैं । वे रक्तपात पसन्द नही करते शोर जो कुछ विदेशीय श्रपने प्रधि- 
कार मे कर घुके हैं, उनको देने को तैयार हो गये हैं, परन्तु डोमेट्रियस 
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दुर्योधन की भाँति श्रपनी दुष्ठता छोडने को तैयार नहीं भौर निरफ्राध 
नागरिको को मार-पीट तथा झपमानित करने मे सकोच नहीं करता । 

"एस समय हमारा कर्तव्य है कि हम महाराज की सहायता करे, 
जिससे वे डोमैट्रियिस को परास्त कर सके । ऐसा करने के लिए मेरी यह्‌ 
योजना है कि एक विशाल, सुहृढ श्रौर शक्तिशाली सेना का निर्मास किया 
जाय भौर इसके द्वारा देश को विदेशियों से मुक्त किया जाय । 

“मैंने नवीन सेनिक भरती करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । इन 
नवीन सैनिकों को वेतन नही दिया जायगा । ये स्वेच्छा से देश तथा जाति 
के उद्धार के लिए श्रपना तन-मन श्रर्पण करने को तैयार हो जायेंगे। 
इनको सैनिक शिक्षा देने के लिए हमारे सेनानायक भ्रवैतनिक कार्य करेंगे। 
इस पर भी हस्त्रास्त्र के लिए तथा इन नवीन सनिकों के गणश॒वेश के लिए 
घन की भश्रत्यन्त श्रावश्यकता है श्रौर मैं देश के घनी-मानी लोगो से इस 
श्र्थ घन की भिक्षा माँग रहा हूँ । 

“यह सुझाव दिया जा रहा है कि यह सेना महाराज बृहुद्रथ निर्माण 
करे। सुझाव वहुत सुन्दर है, परन्तु महाराज ने भ्रभी तक इस कार्य को नही 
किया । इस न करने का कारण भी हम सबको विदित है । 

“हमही, जो देश की रक्षा से लाभ उठाने वाले हैं और देश के पराधीन 
हो जाने से जिनको हानि होने वाली है, इस कार्य को करने के भ्रधिकारी 
है। जो लोग महाराज को सेना-निर्माण करने से मना करते हैं, उनका देश 
में अपना कुछ भी नही । 

“मेरी योजना इस प्रकार है कि सेना भरती कर, उसको दास्त्रास्त्रो से 
सुसज्जित कर महाराज की सेवा मे भेंट कर दी जाय। यदि तो वे इस भेंट 
को स्वीकार कर लें तो निस्सन्देह डोमेट्रियस से युद्ध होगा भौर विजय 
हमारी होगी। यदि महाराज इस भेंट को स्वीकार नही करेंगे, तो हम स्वय 
डोमैट्रियस पर भ्राक़मण कर उसे देश से बाहर कर देगे | 

जब विदेशीय यहाँ से निकल जायेंगे तव पुन विजित देश हम मगध- 
सम्राट को भेट मे दे देंगे ।” 
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उस योजगा को सुग प्रगम प्रतिक्षियों तो यरे 7६ गश्ये मन सद्ठी 


लब्य बैठे रह गय। जय बात महिएन में बैठी गयी थी से तवादित झराएँ 
उपन्यित दोने लमी । 

एक मेट्टी जब्मीसस्य था। गदने पय उससे है घर हारिणा की। 
झमने पूछा, “गर राज्यन्याग है। 7 गण मे गंवा झा व में से पहच। / 

“यह राज्य-हाय हम अपने हाथ में की ने रह । इसे बार्व मो मैसा- 
नायक उत्यादि हो करेगे भौद थे रसय। हरे के योग्य 2) धागे या कै बसे 
बही पाये करना है, जो श्रेय तक तरो था रह 7 । खर्बाव्‌ सागएगय वध 
के लिए धत देना । शाज्य गो धन हमर शाएग यो सोए पर दिवध दो 
देते है। यहाँ तो एफ ब्राह्मगा देश भौर समाज मे सर्याग मे: लिए भिन्ना 
माँग रहा है । 

“यदि शाप सममले है कि में दात पाने था पा हैं और पे कल्याण 
मय है तो धन तो आप ही रंगे ।/ 

दूसरा प्रइत था, “एक राज्य में दो सेगाएँ कद मो मपती है २! 

पुष्प्तित का कहना था, “बह नवीन सेना प्रथम सेना कया प्रग हरी 
होगी। केवल इसका कार्य भाक़मणय।रियों में गुझ्ध करदा होगा, जो पहली 
सेना करने के योग्य नहीं है ।” 

“बह देश-दोह नहीं होगा वया 7” 

“नही, यह देग की विर्धाभयों से रक्षा के निमिच रोगा । जो गार्ये 
देश को रक्षा के निमित्त किया जाय, वह देशद्रोह फंसे हो झाप्वा है २! 

“यदि महाराज किनी प्रकार भी युद्ध करने की भ्राज्ञा न दे तो ?” 

“तब जनता यह युद्ध बिना राजा की पनुमति के चलायगी [7 

“यह कंसे पता चले कि जन-साधारण युद्ध चाहता है २" 

“देहातो मे नव सेना निर्माण का कार्य होगा । यदि जनता नहीं चाहेंगी 
तो सेना मे भरती नहीं होगी। यदि श्राप लोग धन नही देगे हो पह 
समझा जायगा कि श्राप युद्ध नही चाहते ।” 

इस प्रकार चिरकाल तक प्रदनोत्तर होते रहे । तदनन्तर घनसुखराज 
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ने माना गन व्य दें दिया । उसने मश, स्थानैध्यर, एस्टप्रस्य, #ह्वितापुर 
ओर पौधारयी में बवन सेना ने संधिशार कर लिया है । यह बात मिश्चित 
ही २ सि यदि उनको रोका न गया तो वे एक दिन पराठलीपुत्त पर भी 
झधिवार ररमे के विए ग्राक्षमण कर देंब। तब पाटलीपुप्र मे बही कुछ 
होगा, जो श्रम्य स्थानों पर हन्ता है। वहाँ पर धन-सम्पद लूट लिया 
गया है। झुबहों की हत्या कर दी गई है शोर क्ियो से बलात्कार किया 
गया है। 

हम ऐसा नही चाहने। उस व रण सेना तो निर्माण करनी ही पडेगी। 
महाराप उम सेना का प्रयोग करते है तो ठीक है, श्रन्यथा जाति के क्षतिय- 
बर्ग उसका प्रयोग करेंगे। 

एम जो धनीवर्ग में से हैं, धन देंगे तो क्षत्रिय जाति के लोग पूर्ण 
जाति की रक्षा के लिये युद्ध करेगे ।* 

इस प्रकार वात निश्चित हो गई । एफ श्रर्यंसमिति बना दी गई भ्रौर 
घन एकत्रित होने लगा । 

पहले पाटलीपुत्र के राजपथ पर, पश्चात्‌ पाटलीपुत्न के भ्रन्य भागो मे 
और तदनम्तर मगब राज्य के ग्रन्य स्थानों पर मगध सरक्षण समितियाँ 
बनाई गई। घन प्राने लगा और सेना के लिए भस्तर, श्रसत्र तथा गणवेश 
बनाए जाने लगे । 


कक 

राज्य-परिपद्‌ की बैठक में कौशाम्बी १९ हुए यवन आक्रमण के समा- 
चार पर विचार-विनिमय हो रहा था। परिपद्‌ मे महामात्य चन्द्रभानु, 
सेनापति विद्रुम, राजपुरोहित श्ररुणदत्त, सेठ नीलमरणिं कोपाध्यक्ष, सेठ 
महाकान्त भमुख न्‍्यायाधीण, महाप्रभु वादरायण भर श्रावक सुनन्‍्द सदस्य 
थे और सभी इस बैठक मे उपस्थित थे ) 

महाराज के पधारने पर महामात्य ने कौशास्वी से श्राये गुप्तचर का 
समाचार सुनाया । पदचात्‌ महाराज ने कुछ उत्तेजना के स्वर में कहा, 
“मौर्य राज्य सिन्‍्धु नदी तक फंला हुआ था | यह घटता-घटता कौशाम्दी 


श्र पुष्यमित् 


तक रह गया है। साथ ही हमारी प्रजा पर जो घोर गत्याचार हुपा है, 
वह हम सहन नही कर सकते । मैं चाहता हैं कि मन्री मडल जूस आँधी को 
रोकने का कोई उपाय करे। 

“बरन्तु महाराज !” राजपुरोहित का प्रश्न था, “अभी तक श्सके 
विरोध के लिए कुछ उपाय किया गया है अथवा नही ?” 

उत्तर महामात्य ने दिया। उसका कहना था, “हमारे देश तथा धर्म की 
नीति यह रही है कि दातचीत कर समस्या का सुझाव ढूँढा जाय । इसके 
लिए हम कई वार प्रयत्व कर चुके हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैँ कि इस 
का यवनों पर कोई प्रभाव नही पड रहा । हमने लिखा था कि हम मानव- 
समाज एक मानते है। हम गान्धार तथा भारतीयों मे कोई प्रन्तर नही 
मानते । यदि गान्वार इस देश मे प्रग्नुता प्राप्त कर रहते है, तो हमारा उन 
से वेमतस्य नही। हम यह चाहते है कि वे भी मानव के आ्ात्म-सम्माव 
की रक्षा करे । इस सब कुछ लिखने का कोई उत्तर नही झाया भौर यवनों 
का व्यवहार विगडता ही जा रहा है ।" 

भरुणदत्त ने कहा, “महाराज ! यबनो से युद्ध की घोषणा कर दी 
जाय । जो समझाने से नहीं समभते, उतको अपनी भक्ति का परिचय देना 
ही होगा ।” 

इस पर नीलमरि कोपाध्यक्ष ने कह दिया, “पहिले शक्ति एकत्रित 
की जाय तब ही तो शक्ति का परिचय दिया जा सकता है ।” 

"तो हमारा इतना बडा साम्राज्य क्या गक्ति-विहीन है 7” 

#ही पुरोहित जी ! जक्ति का स्रोत घन है शौर हमारे कोष मे कुछ 
सहत्त स्वर्ण से श्रघिक कुछ नही ।" 

/इस वर्ष की श्राय किघर गई ?' रु 

+इस बर्ष आय बहुत कम रहो है । त्ाकेत से कर नही झाया । विदर्मे 
ने भी कर देने से इन्कार कर दिया है। लक्ष्मणपुर के झायुक्तक ने लिखा 
है कि बिना सैनिकों की सहायता के कर प्राप्त नही हो सकता । सेना है 
नही । स्थानेश्वर, इत्धप्रस्थ और कौशाम्बी से भी कर नही भा रहा ।* 


है 
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इस पर महाराज ने कह दिया, “कर वढा दिए जाय॑ ।” 
राजपुरोहित का कहता था, “राज्य व्यय कम कर दिया जाय । 
"इसके लिए स्थान नही । सबसे भ्रधिक व्यय विहारों मे होता है । 
यदि उसमे कमी की गई तो भिक्षु लोग भूखे मरने लगेंगे ।”' 
“हमारे पास कितनी सेना है 7”. 
«इस समय बीस सहस्त है। परन्तु वेतन मिले कई-कई मास हो चुके 
है ।” सेनापति विद्रुम ने कह दिया । 
दूस पर महामात्य ने कहा, “कर-वृद्धि की आज्ञा दे दी जाय और 
जितना श्रधिक धन प्राप्त हो, स्रेनावृद्धि मे व्यय किया जाय ।/ 
इस पर भह्दाप्रभु वादरायण कहने लगे, “प्राय सेट्टी लोग उपासक 
हैं भोर वे अपने कर का प्रयोग सेना के विस्तार पर पसन्द नही करेगे । 
“यहु श्राप कंसे कहते है ?” महामात्य का प्रव्न था ) 
“युद्ध उनके धर्म के विपरीत है ।” 
“तो क्या अपना धन-जन भ्ररक्षित रखना उनके धर्म के अ्रनुसार है ?” 
“बहू बात नही महामात्य | यदि जनता नवीन राज्य के श्रधीन रहना 
स्वीकार कर ले तो फिर कौन राजा होगा, जो अ्रपतनी प्रजा को व्यर्थ मे 
तंग करेगा। जहाँ-जहाँ पर भी अत्याचार हुए है, वहाँ प्रजा के विद्रोह करने 
पर ही हुए है। इन्द्रप्रस्थ के नागरिकों ने यवन-राज्य स्वीकार कर लिया 
था। इस कारण वहाँ किसी प्रकार का अत्याचार नही हुआ । अब कौशा- 
झव्ी के स्ोमप्रस ने डेमिट्रिस से ऋगडा किया तो वहाँ हत्याकाण्ड मच 
गया है ।” 
अब सेनापति ने कहा, “हत्याएँ हुई हैं प्रथवा नही हुई हैं, घन लूटा 
गया है श्रथवा नही, विवादास्पद वात नही । विवाद की बात तो यह है कि 
महाराज के राज्य का एक भाग डेमिट्रियस ने भ्रधिकार मे कर लिया है । 
यह उसका अधिकार नही। हमको अपने राज्य का वह भाग वापिस लेना 
अाहिये ।/ 
“हमारा और पराया तो यूर्खो की वात है। कोई राज्य का श्रश हमारा 
३ 
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पैसे हो गया ? प्रजा बटाँ सती ही है। दे यहाँ प्रचस्धा ये रगे मे सी, 
चाहे इेमिट्रियन रहे, एगमे ढया प्रनार है २" 

"तब तो ठीक है, स्यायावीश पा पटना था, हमारा विनार है गि 
यदि महाप्रभु का कथन मान लिया जाम तो महाराज एप पष देमिब्रियर्स 
फो तिस दे, जिश्वमे उनका पस्यवाद गरे हि उसने गशाशन मे रदान पर 
प्रबत्ध-वार्य करता गरमस्ग कर दिया ह प्रौर इससे महाराज मे यो पर 
बोजा हलझा हो गया है ।” 

“मे समभता हैं कि," मसप्रभु का पढ़ता था, “मेरे सचन या सिख्या 
अर्व लगाया जा रहा /। मैं राज्य छोटने के लिए नदी पय गा । मैं ती यह 
कह रहा था कि जहाँ तफ प्रजा का सम्बन्ध है, उसमे तो विभा-म-विसी 
के भ्रवीन रहना ही है। उसको विद्रोह करने में गोए कारण नहीं है। एटा 
हमारा भर्थात्‌ महाराज का भारप्रणफारोीं के साथ सम्बन्ध, बढ़ परस्पर 
समझाने से निदियत होता चाहिए |”! 

“नमभौता कंसे किया जाय और फिर यदि दूसरा समभौता तोौट दे 
तो उसका पालन कैसे कगया जाय २४ 

“में चाहता हू कि हमारे राज्य का कोई अधिकारी उमिट्रियम से स्वयं 
जाकर मिल्ते श्लौर उससे मिलकर उनकी :चछा जाने। परचातु हम समझ 
भकते है कि युद्ध के श्रतिरिक्त कोई प्न्य उपाय है प्रयवा नहीं ।" 

“तो ढीक है,” महाराज का बहना था, "हम समभते है कि महामात्य 
हूंत बन कर जाये श्रौर देमिट्रियय से मिलकर उसकी इच्छा जानते का 
यल करें” 

“में समझता हूँ,” राजपुरोहित का कहना था, ”राज्य को सबल बनाने 
का कार्य झ्रारम्भ कर दिया जाये । शग्रु मानेगा नही । भ्रन्त में उससे युद्ध 
करना ही पडेगा। अत सेना के विस्तार भौर सुहृह करने का कार्य प्रभी 
से झ्ारम्म कर दिया जाय ।” 

“ऐसा करे से तो,” महाप्रभु का कहना था, “दबु सडक उठेया। हमारी 
ओर से युद्ध की तैयारी देखकर तो समभौते की सम्भावना क्षीण हो जायगी।” 
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"जद वह स्यय एक वलशानी भेना रफ़्ता है, तो हमको सेना बटाते 
देख उत्तनों रोप क्यो होगा २? 
एम तो शान्ति पे वात्तालाप कर सन्धि करना साहते हे न ? एस 
वारण हमको श्रपना व्यवहार भी ऐसा बनाना चाहिये, जिससे हम मन, 
चचन प्लौर कम से एकरस प्रतीत हो ।” 
अब सेनापति ने पूछ लिया, “मान लीजिये कि डेमिट्रियस कोई ऐसी 
बात नहीं मानता, जो हमारे हित भें हो, तव हम वया करेगे ?' 
“मुझको मनुग्य-प्रकृति पर विव्वास है। उसके सदगुणो पर भरोसा कर 
ही तो भगवान्‌ तथागत ने श्रपनी यहिसा की मीमौसा सिकाली थी ।” 
अब महाराज ने अपना निर्णय दे दिया. "हम समभते है कि झाज का 
विचार समाप्त हुआ । जो कुछ हमने नि4चय किया है, उसको कार्यान्वित 
किया जाय। अभी महामात्य को जाने की तैयारी श्रारम्भ कर देनी चाहिये 
और वहाँ जाकर शत्रु की इच्छाओो की जानकारी हमे देनी चाहिये ।” 
महाप्रभु ने कहा, “हमारा राजदूत पूर्ण रूप से शान्ति का दूत वनकर 
जाना चाहिये। अत वे अपने साथ पत्तास भ्रावक ले जाये तो बहुत अच्छा 
'रहेगा । साथ ही यदि भगदान्‌ तथागत के किसी प्रवचन की व्याख्या की 
आवश्यकता पडी तो हो सकेगी ।”” 
राजपुरोहित का कहना था, “इसमे क्या आपत्ति हो सकती है परल्तु 
मुभक्ो विश्वास है कि, महामात्य अपने कार्य मे सफल नही होगे। अतएव 
मैं तो यह चाहता हूँ कि युद्ध की तैयारी श्रारम्भ कर दी जाय, भ्रन्यथा भाग 
लगने पर कुझ्मों खोदने से श्राग वुझ नही सकेगी ।" 
इस पर महाराज उठ खडे हुए भ्ौर राज्य-परिषद्‌ की बैठक समास हुई। 
3 
राज्य-परिषद्‌ के सव सदस्यो मे से सवसे अधिक निराशा राजपुरोहित 
० भ्ररुणुदत्त को हुई थी । सेनापति के मुख पर पूर्ण कार्रवाई पर सन्तोष 
विराजमान था। महामात्य चिन्ता भ्रनुभव कर रहा था। वह नही जानते 
था कि बिना राज्य मे शक्ति रखे कैसे शत्रु से वात कर सकेगा ? 
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कोपाथ्यक्ष युद्ध का निरय न हो सकते मे प्रसत्ष या। बह जानता 
था कि युद्ध का व्यय राज्य सहन नही कर सकता । 

जब महाराज चले गये तो सेनापति ने राजपुरोहित पे पूछा, "पण्टित 
जी | कंसी रहो भ्राज की वेठक ?” 

“मुझको तो कोई मार्ग सूक नही रहा ।/ 

'भेरे लिए मार्म स्पष्ट होता जा रहा है ।” 

किस प्रकार ? 

“देखिये पण्डित॒जी | महामात्य सर्वेथा श्रयोग्य व्यक्ति है। मैंने उनसे 
कहा था कि हमको राज्य की वागडोर अपने भ्रधिकार मे कर लेनी चाहियें। 
यदि महाराज युद्ध के लिए तैयार न हो सकें तो महाराज को बन्दी वना 
लिया जाय भर उनके नाम पर हम राज्य चलायें। सेना तैयार करें भोर 
कौशाम्बी पर भाक़मण कर दें। 

“परूतु भहामात्य कहने लगे, “यह तो राज्यद्रोह हो जायगा ।' ऐसा 
वह नहीं कर सकता । इस पर मैं हंस पडा श्रौर मैंने कह दिया फि मैं तो 
हँसी कर रहा था ।” 

* भापने ठीक किया है। ऐसी वात हमको मन से भी नहीं लानी 
चाहिए ।” ! 

न्यायाधीश चुपचाप इनकी वातें सुनता हुम्ना इनके साथ-साथ चल रहा 
था। राजपुरोहित की बात सुन उसने कह दिया, "पण्डित जो | वृहद्रथ 
राज्य है क्या ?” 

“बह राज्य का प्रतीक है ।” 

"किस वेद-शास्त्र मे लिखा कि वृहद्रथ, जो महाराज चन्द्रगुप्त मौये के 
परपोग का परपौत्र होगा, दही मगध राज्य का प्रतीक होगा ।” 

“तो राज्य का प्रतीक कौन हो सकता है ।” 

"राज्य-परिषद्‌ ।/ 

“राज्य-परिषद्‌ तो इस विषय भे एकमत नहीं है ।” 

/एकमत की जा सकती है ।” 
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कैसे ११ 
“ प्रज्ञा-परिषद्‌ की बैठक बुला कर । 

“प्रुजा-परिपद में कौन-कौन बुलाया जायगा ?” 

“प्रत्येक एक लक्ष जनता के पीछे एक व्यक्ति | पूर्णे राज्य, जो इस 
समय हमारे पास वचा है, उसके, इस अनुपात में प्रतिनिधि बुला लिये 
जाएँ।' 

“यह असम्भव है । यदि परिषद्‌ बुला भी ली जाय- तो उसका एक 
मत होना असम्भव है । 

“तो फिर विप्लव हो जायगा, पण्डित जी ! प्रजा यवनों का विरोध 
चाहती है. श्रौर हम अपनी श्रज्ञानता के कारण श्ान्ति-शान्ति का पाठ 
'पढाकुर शत्रु की सहायता कर रहे हैं। 

, इस पर सेनापति ने कह दिया, "देखिये पुरोहित जी ! महामात्य के 
जाने के पश्चात्‌ श्राप महामात्य नियुक्त होगे | भ्रत मैं चाहता हूँ कि मेरे 
अ्रथवा सेना के विषय में जो भी सूचना श्रापको मिले, वह मुभसे पूछे विना 
महाराज अथवा राज्य-परिषद्‌ से उपस्थित न करें । मेरा इसी प्रकार का 
समझौता महामात्य चन्रभानुजी के साथ था और यही समभौता आपके 
साथ होना चाहिये । श्रन्यथा मैं सैनिकों को कह कर एक दिन में विप्लव 
उत्पन्न कर दूंगा । तब उसमे कौन बच्चेगा और कौन नही, कहा नही जा 
सकता । 

इस चुनौती पर पण्डित अरुणदत्त विस्मय में मुख देखता रह गया ! 

सेनापति अपने भवन मे पहुँचा तो पुष्यमित्र उसकी श्रतीक्षा कर 
रहा था। पुष्यमित्र यह जानने के लिए भाया था कि राज्य-परिषद्‌ ने क्या 
निर्णय लिया है । सेनापृति ने राज्य-परिषद्‌ की कार्यवाही वताने के परचातु 
कहा, “जी तो चाहता है कि यहाँ पर सेना का राज्य स्थापित कर दूँ 
और महाप्रभु इत्यादि सबको मृत्यु के घाट उतार दूं ।” 

इस पर पृष्यमित्र ने मुस्कराते हुए कहा, “ऐसा नहीं सेनापत्ति ! 
मैं देश मे विप्लव ख़डा करना नहीं चाहता । विप्लव से श्रव्यवस्था हो 
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जायगी भौर पप शर्त को पाटसीवुत् पर चद घानका शदगर मिप्र गगा । 

“ग्भी ती सथगेगा सिर्माग में 2१ गो से बाद आरगा भाहि” । मे 
मो तो वर्षा रोगी प्रारम् हो जायडी । पहसीपृष्र ते प्राय सभी सद्ठिओों 
में णी सोवार धय उसे का निर्शय से दिया // । 

“झरब में स्थग भी गविन्याय में भगरा कर पुराने हो गैसाएी भरते 
शोगे था प्रेरणा देगा याटवा है । सशवरिपर गो योडी हा छदमर हर 
प्रायगा, ययर नवौन सेता से निर्मारा है पन्‍मात भी मवशार देय का पिगैय 
फरगे [” 
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महामात्य श्लौर उनये साथ पलास बौद्धनीीशु गरगानिवति देमिड्रि 
यस से विचार-विमर्ण करने के सिए परठलोपूष्र गे रथाना ही गा? कौर छगे 
के स्थान पहित भरागदत मरशामा' ये नियूस हो गया। प्रहाहदेत देय रा 
था फि पुष्यमिय प्राय घर से प्रनुपम्पिय रहने गा है । कपन्नभी तो दस 
दस बीस-बीस दिन तब उसके दर्शन नही शीत से। इसे सामनाध्र पुष्य 
मित्र को पुद्धते के लिए बह्त से लोग बने संग गये थे । इस मंद हुलगत 
मे भ्रम्णदत्त यह तो समन रहा था मि पृष्यमित्र छुद कर राई, पर 
बया कर रहा है ओर किस श्र्थें पर रहा है, थे? नहीं जापता था । 
महामात्य फो परादलीपुय से गये बे माम व्यनीत हो घुके थे सौर 
उनका कोई समाचार नहीं शाया था। महामात्य मे परियार ये सदस्य 
समाचार न श्राने पर बहुत चिंन्ता अनुभव परने लगे थे झौर उनकी परनी 
तो कई बार अरुणुदत्त के भवन में श्राफर उसयो सापद पर चुकी थी फि 
उनका पता किया जाय । 
” प्रसुणदत्त इसके लिए अपने को निम्मद्ाय पाता या। राज्य या कोई 
सूचना-विभाग नही या, गुप्तचर-विभाग भी छिन्न-भिन्‍न हो चुद था, जिन 
के द्वारा पाटलीपुत्न से सूचना प्राप्त फी जा सकती। बह सम्रकता था 
कि महामात्य चद्धभानु के कारण ही सारे प्रवन्ध में गड़वड हुई है, 
परन्तु श्रव तो वह स्वय महामात्य के पद पर आमसीन था। झत उसने 


कर 
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निप्चय कर लिया फि वह हुछ गुप्सचर कौमाग्वी भजवार गुचना मेंगवाने 
का प्रयत्त फरेगा । 
टी भर्य उसने कोपाब्यक्ष सेठ नोलमणि को चुला भेजी । जब नील- 
मणि भाया तो उसने पूछ लिया, "सेठ जी! कोप की नया श्रवरया है ?” 
नीसमणि ने स्थिति बशेन कर दी । उसने कहा, “महाराज की आजा 
मलाई है कि दस सहसर स्वर्ण महारानी सौम्या को दे दिये जाये ।. कोप में 
तो इतना धन भी नहीं है ।” 
"नो फिर बया होगा २! हि 
“मैंने महाराज को पूर्ण स्थिति से अवगत कर दिया है। उनकी आ्रान्ना 
हुई है कि किमी सेट्टी से ऋण ले लिया जाय और जव कोप में धन श्रायेगा 
तो यह ऋण चुका दिया जायगा ।” 
“मं बाहता हूँ कि कुछ गुप्तत्र नियुक्त कर उनको कौणाम्बी भेजा 
जाय, जिसमे महामात्य चन्द्रभानु का समाचार मिल सके ।/” 
एितना घन इस कार्य के लिये चाहिये ?/ 
“मे पाँच व्यक्ति भेजना चाहता हूं । प्रत्येक गुप्चर के साथ पाँच-पाँच 
अ्रग्वारोही जाने चाहिएँ, जो वहां का समाचार यहाँ तक पहुँचा सके । 
“इस प्रकार तीस व्यक्तियों का कम-से-कम दो-दो मास का व्यय मिलता 
चाहिये । यह लभभग तीन सहस्र स्वर्ण होगा ।/ 
“यह तो बहुत श्रधिक हो जायगा ।/ 
“जहाँ श्राप दस सहस्न महारानी जी के लिये प्रश्नन्थ कर रहे है, वहाँ 
इनका भी प्रवन्ध कर दीजिये ।” 
“महाराज की झ्राज्ा के विना एक टंकां भी ऋण नही लिया जा 
सकता ।* 
महाराज वृहद्रथ के पास अ्रनुमति के लिये श्ररुणदत्त ने संदेश भेजा 
तो उन्होने भ्राज्ञा दें दी कि पत्नह सहख्र स्वर्ण का प्रबन्ध कर दिया जाय। 
सेठ नीलमणि ने घनसुखराज के पास ऋण के लिए सन्देश भेज दिया । 
घनसुखराज अपने पास से इतना घन दें तो सकता था, परन्तु वह जावता 


हि 
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था कि यह धन वापस मिलते की कोई श्राज्षा नही। इस कारण उसने यह 
प्रयत्त किया कि कई सेट्टी मिलकर यह प्रवन्ध कर दे, जिससे प्रत्येक पर 
श्रधिक वोभा न पडे । इससे वात फैल गईं कि राजकोप रिक्त हो गया है। 
महाराज के लिये ऋण का प्रवन्ध तो हो गया, परन्तु सव अनुभव करने 
लगे थे कि भव राज्य स्थिर तही रह सकता । राज्यकीप की इस स्थिति 
पर विचार करने के लिये एक सेट्ठियो की गोप्ठी बुला सी गई । गोष्ठी भें 
सेठ लक्ष्मीपति में अपने विचार रख दिये, “सौ, दो-दो सौ स्वर्ण.एकंत्रित 
कर यह घन हम राज्य को दे रहे है, परन्तु इतना निश्चित है कि यह ऋण 
तथ तक वापस मिलते की भ्राशा नही, जब तक पुष्यमित्र की योजना फतीभूत 
नही होती । ५ 
“प्राय सारा घन या तो राज्यनयरिवार की सुख-सुविया पर व्यय हो 
जाता है या वौद्ध विहारो को दान मे दे दिया जाता है। श्रत हमको चाहिये 
कि राज्य सरक्षण समिति को पर्याप्त घन देकर नवीन सेना के निर्माण का 
काये शीध्रातिशी प्र पूर्ण कर दें, जिससे हमारे घरो मे रखा घन तथा राज्य 
को दिया गया ऋण सुरक्षित रह सके ।” 
परिणाम यह हुआ कि सरक्षण समिति का एक सदस्य, सेठ पूर्णचन्ध 
पुष्यमित्र के साथ-साथ घूमने लगा और जहाँ-जहाँ, जितने घन की झ्राव- 
श्यकता पड़ती, खुले हाथ से देने लगा । इसमे सेना-निर्माए का काये पूर्ण 
गति से चलने लगा। परन्तु इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि इसके 
समाचार महाप्रात्य तक पहुँचने लगे । 
एक दिन राजपुरोहित के एक सम्बन्धी, जो प्रतिष्ठानपुरी मे रहते 
थे, पुरोहित जी से मिलने झाये तो बधाई देने लगे । राजपुरोहित के पूछे 
पर उन्होने बताया, “राज्य भर मे यह विख्यात हो रहा है कि जब से भाप 
महामात्य पद पर नियुक्त हुए हैं, तव से राज्य की सेना मै.बूद्धि होनी आरम्भ 
हो गई है। सव चुद्धिमात व्यक्ति समभने लगे हैं कि राज्य ने उचित दिशा 
में करखठ ली है ।” 


"सेना मे दृद्धि ? कहाँ हो रहो है ?” 
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"पूर्ण शाज्य भर भे । हमारे प्रतिप्ठानपुरो में ही एस समय त्तीस नये 
नमिक शिविर लगने लगे है । प्रत्येक शिविर मे साठ से भ्रस्ती तक युवक 
सैनिक थिक्षा प्राप्त कर रहे हैं भौर सुना है कि ऐसे ध्षिविर गाँव-गाँव, 
नगर-नगर में सुल रहे है । 

०उनको सनिक शिक्षा कौन दे रहा है ?” 

५महाराज के सेनानायक ।/ 

भ्रदशदत्त इसको सेनापति का पड़यत्र समझता था । सेनापति ने एक 
यार कहा था कि वह सेना की सहायता से विप्लव सडा कर देगा। तो 
कदाचित्‌ वह ही इसकी तैयारी कर रहा हो । 

अपने सम्बन्धी के सामने तो भ्ररुणदत्त ने चुप रहना ही उचित समभा, 
परन्तु मेनापति को सचेत करने के लिए उसने सबसे पहले उसी से बात 
ऋरनी चाही । 

उसने सेनापति को बुला भेजा भ्रौर उसके झाने पर पूछा, “विद्वुम जी | 
यह सेना का विस्तार कौन कर रहा है ?” 

“क्रौन सी सेना का ?! 

"महाराज की सेना का ?” 

“तो महाराज कर रहे होगे। मुझको इस बात का ज्ञान नही । मुझको 
तो यह बताया गया है कि महाराज ने पन्द्रह सहस्र स्वर्ण सेट्ियो से ऋण 
लिया है। कदाचित्‌ यह धन इसी उहँश्य से लिया हो ।” 

“परन्तु मुझको तो सूचना मिली है कि सेनानायक इस विस्तार-कार्य 
मे लगे हुए हैं ।” 

“सेना को पिंछले छ मास से वेतन नही मिला । इस कारण बहुत 
से सेनानायक छुट्टी लेकर अपने-अपने गाँव को चले गये है। वे सेनानायक 
तथा सैनिक क्या कर रहे हैं, मुफको पता नही ।” 

“सुना हैं धन भी खुले हाथो वाँटा जा रहा है ।” 

“मुझको तो भ्रपना वेतन मिले एक वर्ष के लगभग हो चला है भ्रौर 
भेरा अपना निर्वाह कठिनाई से हो रहा है । मैं सेना-निर्माण के लिए घन 
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कहाँ से दे सकता हूँ ?” 

इन युक्तियो से भ्रदणदत्त को विश्वास हो गया कि सेनापति ऐसा कार्य 
नही कर सकता । कदाचित्‌ यह महाराज का कार्य ही हो और वौद्धो से 
इस बात को छिपा कर रखने के लिये राज्यपरिपंद्‌ के किसी सदस्य की 
न बताया गया हो । | 

इस प्रकार भ्पने मन में निर्शंय कर उसने नवीन सेना-निर्माण के 
समाचारों पर से प्राँखें मूंद ली भर कान बन्द कर लिये । 


द्वितीय परिच्छेद 
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भगवती की सखी जगदम्वा स्थानेशधर के एक विद्वानु निश्चिलिएबर 
की पत्नी थी । अग्न्धति उनकी एकमात्र सन्‍्तान थी । 

जगदम्वा श्रीर भगवती दोनों ने महपि पतंजलि के झ्ाध्षम में शिक्षा 
प्राप्त की थी । शिक्षा समाप्त हुई तो एक का विवाह पाटलीपुत्र के राज- 
पुरोहित के पुत्र प्ररुणदत्त से हो गया भ्रौर दूसरी का स्थानेद्वर के विद्वान 
पदित निमिलिश्वर से । 

पढित निख्लेब्वर की स्थानेरवर मे भारी स्याति थी। वे एक महा- 
विद्यालय के श्रधिष्ठाता थे, जिसमे वेद, शास्त्र तथा उपनिपदों की ही 
मुख्यत्त शिक्षा दी जाती थी। नगर के प्राय गण्यमान्य परिवारों के वालक 
तथा वानिकाएँ इनके विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त करते थे और इस प्रकार 
पद्ित निखिलेम्बर नगर के सव शिष्ट परिवारों से मान तथा प्रतिष्ठा 
पाते थे। 

जब यवन-आक्रमण स्थानेब्चर पर हुश्रा तो वहाँ का भ्रायुक्तक, जो 
बौद्ध उपासक था, अपने को भ्रसहाय समभ भाग खडा हुआ्ला। नगर मे नाम- 
भात्र की सेना थी, जो यवन-गआराक़मण को रोकने में सर्वथा श्रशक्त थी । 

इन सैतिको ने नगर के“प्राचीन हार पर खडे होकर दात्रु की टिह्ली- 
दल सेना का विरोध किया श्रौर एक-एक कर सबने अपनी आाहुति दे दी । 
पदचातु यवनों का प्रधिकार स्थानेशवर पर हो गया । 

निखिलेश्वर को बौद्ध आयुवतक कौ भीझता पर श्रत्यन्त क्रो श्राया । 
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कौगाम्ब्री में यव॒नों द्वारा हृत्याकाड का समाचार, जिस दिन मिला, 
उप्ती सायकाल पूजा-हवन के उपरात्त पूर्ण श्रा्ममवासी महंपरि के चारों 
झोर एकत्रित हो गये भ्रौर समाचारों के विषय में चर्चा चल पड़ी । 

महर्षि के ग्यारह-वारह सौ शिष्यों मे कौमाम्वी के विद्यार्यी भी पर्यास 
सख्या में थे। श्रत उनकी इन समाचारों में विशेष रुचि थी। महपिणी 
के समाचार जानने के अनेक साधन थे । वर्ष भर देश-भर के भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों से दर्शक तथा पुराने शिप्य आते रहते ये ओर वे स्थान-स्यान के 
समाचार दे जाया करते थे । 

श्राज कोशास्वी से कुछ लोग श्राकर वहां के समाचार वत्ता यये थे । 
ये समाचार आश्रमवासियों मे जगल की प्रग्ति के समान फैच गये और वे 
महंपिजी से इस विषय मे अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए झा पहुँचे । 

सब्ध्योपासना के उपरान्त महपि ने आश्रमवात्तियों की इच्छा जान- 
कर कौमाम्ती के समाचार बताते हुए कहा, “यवन समस्या श्र देश मे 
एक विकट रूप धारण कर चुकी है । लगभग एक सहृद्न कोस लम्बा-बोझ 
देश का भाग इन्होने अपने श्रधीन कर लिया है। देश की यह भुति 
अत्यन्त उपजाऊ और धन-जन से सम्पन्त है। इन साधनों के रखते हुए 
यवनों को देश से निकालना सुगम नही । 

“इस पर भी यह कार्य ऐसा है, जो किसी को करना ही है। सर्वे 
प्रथम तो राज्य को इस कार्य को करने का प्रयत्व करना चाहिए। राज्य 
को ही भ्रपनी शक्ति, धन और जन को सगठित करना चाहिए ! परल्तु 
ऐसा हो नही रहा । इसमे मुख्य कारण जनता का प्रभाव राज्य पर कम 
हो जाना है भ्रौर राज्य भी जनता के हित मे विचार करना छोड बैठा है।" 

इस दिन एकत्रित हुओ में महिला-प्राश्मम की छात्राएँ भी भारी स्या 
में उपस्थित थी। कौशाम्त्री मे जियो के साय अ्रवाचार भारी परिभाण मे 
हुआ था। इस कारण चछात्राएँ क्रोध से उत्तावली हो रही थी । इन सब मे 
अरूचति सबसे भागे थी । जब मह॑प जी ने कहा कि राज्य अपना काये 
नही कर रहा, तो हे खडे होकर कहा, “वह तो हम भ्रापत्ते कई-बार 
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सुन छुके है। यह हमने समझ लिया हे हि राज्य में लोक कल्यागा की 
भावना नही रही । परन्तु सदा फी भाँति इसके ग्रतिरिक्त श्रापऱे पास बया 
कोई सुझाव नही 7 

*देसों प्रग्न्धति | अ्धीर होने मे कुछ बनता नहीं। प्रत्येक कार्य के 
सफल होने में वातावरण में परिपकवता झानी चाहिए। यह परिपयक्‍त्ता 
है जन विचार वी। बौद्ध धर्म में बहुत मे श्रच्छे गुण थे, परन्तु उन गुणों 
की मिश्या मीमामा जनता में फंल गई और उसमे दुष्परिणाम उत्पन्न 
होने मे समय लगा । पथ्चात्‌ उन दुष्परिणामो की अनुभूति मे समय लगना 
भी झतिवाय था। इस अनुभूति में और भी श्रधिक समय लग रहा है, 
जाति में आह्यणत्व के निस्तेज हो जाने से । 

"पिछले पचास वर्ष में मेरे सहसो शिप्य इस आश्रम से शिक्षा प्राप्त 
कर निकले हैं, परन्तु उनमे एक भी ऐसा तपस्वी भर त्यागी शिष्य नही 
निकला, जो उच्चकोटि का विद्वाद होता और फिर अपनी पूरा विद्या तथा 
अनुभव को देश और समाज पर निद्धावर करने की क्षमता रखता । 

“वास्तविक ब्राह्मण देश में एक भी होता तो देश मे क्षप्निय-वर्ग का 
निर्माण असम्भव नही था। क्षत्रिय-वर्ग उत्पन्न हो जाता तो विदेशीय 
आक्रमणो को निस्तेज करना कठिन नहीं था ।” 

“तो मह॒पि जी का कहना है कि इस भारत भूमि मे ब्राह्मण भ्रौर 
क्षत्रिय निभेष हो गये है ?” 

“हाँ भ्ररुस्धति । मैं अपने जीवन भर में एक भी ऐसा ब्राह्मण बनाने 
में सफल नही हो सका । इस पर भी मैं साहस छोडे विना सतत इस प्रय- 
त्न में सलस्न हूं ।/ 

“हम इसमे क्या करें ? हमारा मार्ग दर्शत महपि क्‍या करते है ?” 

"फेरे आश्रमवासियों को सदैव तैयार रहना चाहिये, उस सहापुरुष की 
सहायता करने के लिए | एक वात तो हम कर ही सकते है। वह है जनता 
में उचित दिक्या मे विचार करने का अ्रभ्यास डालना । वौद्ध धर्म के पच- 
शील की मिथ्या मीमास्ता जनता के मन से निकाल दे । इस प्रकार जनता 
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मे नेता की सहायता के लिए भावना उत्पन्न होगी। दूसरे जब भी कोई 
नेता इस दिश्ञा मे कार्य करने के लिए युद्ध क्षेत्र मे अवतीर्ण हो, हमकों 
उसके कार्य मे सहायक होना चाहिए ।” 

महंपि के इस कथन से सन्तोप किसी को भी नहीं हुआ | एस पर भी 
प्रत्येक झश्रमवासी यह समभने लगा था कि उस भोड के समय उसका भी 
कुछ कर्तव्य है। एक बात सव समझ गये थे कि जनता के विचारों भें 
परिवतंन लाना प्रत्येक ब्राह्मण का करेंब्य है । 

प्राश्म मे कुछ वृद्धजन भी रहते थे। उनका कार्य श्राश्नम मे एक सहत्त 
से ऊपर छात्रों के भोजन-वस्त्रादि का प्रवन्ध करना था । वे तो तुरन्त ही 
भाश्रम छोड, जनता में फल जाता चाहते थे भ्रौर जन साधारण में देश 
और समाज के प्रति कतंव्य की भावना का प्रसार करना चाहते थे, परन्तु 
महषि उनको स्वीकृति नहीं देते थे । 

इस पर भ्ररुन्धति का प्रदन था, “वया मह॒पि हम सब को सड्ग धारण 
कर भपने देश भोर समाज की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाने को 
कहते हैं ?” 

“हाँ, यह भी एक का है, परन्तु इसके लिए नेतृत्व की श्रावश्यकता 
है। जन-विचारो को प्रेरणा देना उससे भी अधिक प्लावप्यक श्रौर प्रथम 
कार्य है ।” 

इसके पव्चात्‌ विद्यार्थी गण जव-तब भी उनको भप्रवसर मिलता, परस्पर 
विचार-विमर्श करते । प्रात -साय पठन-पाठन-काल से पूर्व तथा पद्चातु 
भ्रष्यापको तथा विद्याथियों मे कार्य की दिशा पर विचार होता रहता या। 

जव-जव भी भ्ररुन्धति ऐसी सभाश्रो मे होती, वह उम्र विचारो की 
पोषक वन्ती रहती थी। वह कहती थी कि देश के स्वतन्त्र और निर्भय 
होने में दो बाधाएँ है। एक बौद्ध मिथ्या जीवन मीमासा भर दूसरा राज्य, 


जो भ्र्पना कतंव्य पालन नही कर रहा । इन दोनो फो देश से निर्मूल कर 
देना चाहिए ।” 


हे 
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उसके कथन पर प्रइन यही उठा करता था कि किस प्रकार उन्मुलन 
किए जा सकता है और फिर कौन करे ? 
इसके लिए अवसर आ्राया । एक दिन ग्रुन्धति भ्रपनी कुटिया के वाहर 
पुष्प-वाटिका मे पौदों को जल से सीच रही थी। इस समय आश्रम के 
बाहर, कुछ भ्रन्तर पर मैदान मे एक जन-समूह का घोर नाद सुनाई दिया । 
श्राश्नम की शास्ति मे यह एक विलक्षण विध्त था । ऐसा पहले कभी 
सुनाई नही दिया था । भ्रतएवं यहू सव सुनने वालो का ध्यान भ्राकर्पित 
करने वाला सिद्ध हुआ। अरुन्धति भी जल-सिंचन छोड, सीधी हो सुनते 
लगी कि यह कैसा शब्द है। जब यह नाद वार-वार आने लगा तो 
कलश, जिसमे जल भर कर वह सीच रही थी, एक ओर भूमि पर 
रख, एक उच्च स्थान पर खडी हो, आश्रम की प्राचीर के वाहर उस भ्रोर 
देखने लगी, जिधर से यह नाद वार-बार उठता सुनाई पड रहा था । 
उसने देखा कि श्राश्रम की प्राचीर से कुछ अन्तर पर बहुत से युवक 
एकत्रित है और एक ऊँचे स्थाव पर एक युवक खडा, दूसरो को कुछ बता 
रहा है | एकत्रित भीड वार-वार किसी की जय बोल रही है । भ्रनन्‍्धति 
समझ नहीं सकी । उसके मन में इसका भ्रभिभ्राय जानने को इच्छा प्रवल 
हुई । वह स्वय वाहर जाकर जानना चाहती थी कि यह क्‍या है, परन्तु 
महषि की स्वीकृति के विना यह सभव नही था । श्रवएवं वह महिला कक्ष 
में से निकल महषि की कुटिया की शोर चल पड़ी । वहाँ पर पहिले ही 
कई विद्यार्थी महृषि को घेरे हुए खडे थे झोर सब श्राश्रम के वाहर उत्सुकता 
पूर्वक देख रहे थे । महूपि ने भ्ररन्धति को उस भ्रोर भ्राते देख कह दिया, 
“लो, श्राश्नम की दुर्गा भवानी भी भा गयी है ।”' 
इस पर सब हंसने लगे। 
अरुन्धति जानती थी कि मह॑पि उसको माँ-दुर्गा कह कर चिढ़ाया 
करते है भोर प्राश्रमवासी महषि के इस सवोधन पर हसा करते है । वह 
इस प्रकार के सबोवन किए जाने पर लज्जा से लाल हो जाया करती थी। 


इस पर भी अपने मे गर्व भ्रनुभव करती थी और विचार करती थी कि 
नजर 


प्र पुष्पमिन्र 


अपनी शिक्षा से श्रवकाण पाकर वह मर के एस सवोधन को सत्य मिद्ध 
करके दिखायगी । , 

जब वह महँपि के पाम पहुँची तो विद्यार्यी गण उसके लिए मार्म 
दोड एक शोर हट गए । प्ररन्धति महवि के शामने जा सदी हुई भौर 
कहते रगी, “भगवन । एस श्रभूतपूर्व ताद का कारण जानने थी आवश्य- 
कता अनुभव कर श्राई हूँ ।” 

“वह हम भी भ्रनुभव कर रहे ६ ।7 

“तो मैं जाऊँ देसने के लिए २ आश्रम से पश्चिम की भोर भारी 
भीड़ एकत्रित है भौर एफ युवक उनयो कुछ मबोधन कर रहा है । 

“यह हमने भी देखा है, परल्तु प्ररग्धति | बह देसो, णप्रपाद बहीँ 
का समाचार ला रहा है । 

एक हुए्ट-पुष्ट युवक लम्बे-लम्बे पग उठता हुआ झ्राश्रम के बाहर से 
उस ओर आ रहा था। यह शख्पाद था। महँपि मे सम्मुख आकर सेंड 
हो, हाथ जोड़ उसने मिवेदन किया, “भगवन््‌ ! गाँव के लगभगं दो-्ती 
युवक वहाँ एकत्रित है और एक ब्राह्मण कुमार ऊँचे स्थान पर खड़ा हो 
उनको बह रहा है कि वे नव-सेना मे भग्ती हो जाएँ । उसका कहना है 
कि महाराज को एक बहुत बढी देध-भक्तो की सेवा की भावश्यकता है! 
वे विदेशोय तथा विधमियों को, जो भाज़मण कर देश के बहुत बडे भाग 
प्र प्रधिकार जमा बैठ है, देश से बाहुर कर देना चाहते है । अत्टव यह 
प्रत्येक युवक का करत्तंव्य है कि भ्रपने आपको महाराज की सेना में भरती 
होने के लिए उपस्थित करदे | 

"प्रगबत्‌ | उस युवक ने यवनों के कौशाम्यी में किए अत्याचारों की 
भीषण चित्रण किया, जिसको सुनकर युवकों की भृकुटि चढ गई भोर 
वे महाराज वृहृद्रथ की जय-जयकार कर उठे । झव भव युवक सेना में भरती 
होने के लिए एक सेना-नायक को प्रपता-अपना नाम लिखा रहे हैं। 

महूषि इस सूचता पर कुछ विचार करने लगे | इस समय शखपाद 
ने पुन कहना भ्रारम्भ किया, “भगवत्‌ | उस युवक का यह भी कहना है 
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दि महाराज के पास नवीन मेना को बेसन में देने के लिए धन नहीं है । 

दस कारण एस नवीन सेना नो वोई वेतन नही मिलेगा। जब तक मे शिक्षा 

प्राप्त करेगे, अपना निजी जीविकोपाजजन का गाय करते हार फरेगे । जब 

थे युद्र-शिविर भे जायेगे, उनको गणुवेण तथा भोजन मिलेगा। सब युवक 

दसकों अपने देश तथा धर्म का कार्य समझ, इसमें श्रपना तन-मन लगा दे ।/ 
अब महपि ने पूछ लिया, “कितने युवक भरती हुए है ?” 

शगवन्‌ | प्राय. सभी युवक इसमे सम्मिलित होना चाहते हैं । 

“बह ब्राह्म णकुमार राज्य में क्या पदवी रखता है ?” कि 

“मैने पूछा था। यह कोई नही जानता ।" 

“आजपाद ! तुरन्त जाभ्ो भर उस गब्राह्मणकुमार को हमारा परिचय 
इकर हमारी ओर से निमत्तण दो। बह अ्रवब्य कोई विशेष प्रतिभाशाली 
भ्यक्ति है ।” ४ 

ब्-डू्ड 

गाँव के लोगो को एकत्रित किया था एक सेनानायक ने श्र उनको 
प्ररणा देने वाला था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र गाँवनाँवि में घुम-घुम कर नव- 
सेना में भरती होने की प्रेरणा दे रहा था। इसी श्रर्थ वह गोनर्द में 
श्राया था । ८ 

गोनद के युवक सेना-तायक को अपना नाम झ्रादि लिखा रहे ये कि 
अंखपाद पुन उस भसमूह में जा पहुँचा । इस समय तक एक सौ के लग- 
भग युवक नाम लिखा छुके थे | णेय कार्य पुष्यमित्र, सेना-नायक को सौप, 
चहाँ से विदा होने लगा तो शखपाद ने श्रागे बढ़कर भ्रपना श्राशय वर्णन 
कर दिया। उसने कहा, “ब्राह्मण देवता । मैं मह॒पि पतजलि के झ्ाश्रम 
से महषि जी का सन्देश लेकर श्राया हें । महपि जी आपको श्राश्रम मे 
पधारने का निमन्त्रण दे रहे है ।” 

“महँपि पतजलि ? कहाँ है उनका भराश्रम २? 

“बह है । श्राइए, मैं मार्ग दर्शन कराता हूँ ।” 

युप्यमित्र महपि जी के विपय मे जानता था।। उसको माँ भगवती इसी 
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आश्रम में शिक्षा पा चुकी थी। प्रताइय बढ़ मद जी के दर्शन यरने ने 
लिए शैंजपाद के साथ चल पडा । 

आश्रमवारस्ती एक भारी मस्या में मड़पि सहित फुररमित्र यी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। पृप्यमित्र पहुँचा तो माप जी को देख, भागे बढ उनसे धग्ण 
स्पर्श करमे लगा । चरणु स्पर्भ वर वह हाय जौद सडा हो गया । 

महंपि ने पुष्यमित को सिर से पुँय तक देसा और उसके श्रौजत्ती 
मुख को देसकर बहुत प्रभावित हुए । पश्चात्‌ उन्होंने पृदा, "बता ! हुए 
कौन हो ? में भ्रत्सी वर्ष की ध्रायु का हो गया हैं, परन्तु इस जीवन में ऐसा 
चमत्कार करने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देसा, जो राज्य की सेना मे 
अ्रवेतनिक सेनानी भरती करा सके ।” 

“भगवन्‌ | में राजपुरोहित पडित भ्रसणदत्त श्रौर श्रापकी शिप्यी 
देवी भगवती का पृश्र पृप्यमिन हूँ। यह कार्य मैं स्वेच्छा मे बिता वित्तो 
राजा अथवा राज्याधिकारी की आजा के कर रहा हूँ । 

“मुझे कुछ ऐसा अतीत हो रहा है कि भोन्न ही मगघ राज्य को बबतों 
से भीषण युद्ध करना पडेगा । उस समय राज्य को एक सुहह सेना की 
भावश्यकता पडेगी। जैसे श्राग लगने पर झुझआं खोदना सुर्यता है, इसी 
प्रकार युद्ध भारम्त होने पर सेना तैयार करना भारी मूर्खता होगी। अत- 
एवं ्ः यह प्रायोजन सेनिको तथा सेट्टी-वर्ग के लोगो की सहायता से चला 
रहा हू + 

“भ्रभी तक हम एक लक्ष के लगभग सैनिक भरतो कर छुके हैं। 
हमारी योजना दो लक्ष सैनिक तैयार करने की है। इनके लिए गर[वेश 
तथा एस्त्रास्त्र वनवाए जा रहे हैं। इस सेना मे शिक्षा देने वाले सैनिक 
प्रवेतनिक कार्य कर रहे हैं और भरती हुए युवक बिना वेतन के अपनी 
सेवाएं दे रहे है । 

“जब यह सेता शिक्षित तथा शस्मादि से सुसज्जित हो जायगी, हंस 


महाराज वृहद्रय की सेवा मे प्रपंरा कर देंगे भौर उनसे निवेदन करेंगे कि 
वे देश का विदेशियों से उद्धार करें |” 
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"तो भ्रभी तक इस सेना के निर्माण के लिए किसी प्रकार की राजाज्ञा 
नही है 70४ 

“नही भगवन्‌ | इसके प्राप्त होने कीन तो आशा है और न 
आवश्यकता ।” हि 

महषि पत्जलि श्रवाक्‌ पृष्यमित्र का मुख देखने लगे। पश्चात कुछ 
विचार कर कहने लगे, “वत्स ! तुम हमारी शिष्या भगवती के सुपृत्र हो । 
हमारा स्नेह तुम पर उमड़ रहा है | इस कारण जो कुछ तुम कर रहे हो, 
उसकी अपने मन पर प्रतिक्षिया बता देना हम आवश्यक समभते है । 

“यह तुमको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी राज्य मे राजाज्ञा के 
बिना सेना निर्माण करना राज्यद्रोह है ।” 

“भगवन्‌ ! राज्यद्रोह नही, राजद्रोह हो सकता है । साधारण रूप में 
राजा राज्य का प्रतीक होता है, परन्तु कभी राजा स्वय राज्यद्रोही हो जाय 
तो राज्य का पक्ष, राजा का विरोध कर ही, लिया जा सकता है ?” 

“परल्तु तुम्हारा कार्य राज्य के पक्ष में है, इसका,प्रमाण देना होगा ?” 

“शुक् प्रमाण तो यह है ही कि राज्य के एक लक्ष से ऊपर युवक सेना 
में स्वेच्छा से भरती हो चुके हैं | राज्य का घनी वर्ग भ्रभी तक दस लक्ष- 
स्वर्ण मुद्रा इस कार्य के लिए एकत्रित कर चुका है। भ्रभी और एकत्रित 
हो रहा है । क्या यह एक स्पष्ट प्रमाण नही कि राज्य का पक्ष यही हैं 
जो मैं कर रहा हूँ ?” 

महंपि पृष्यमित्र की युक्ति से प्रभावित हुआ | इस पर भी उसने 

कहा, “तुम युक्ति तो ताकिको की भाँति करते हो । तुम निर्मीकता में 
ब्राह्मण हो । तुम शौर्यता मे क्षत्रिय हो । तुम सगठन करने तथा परिश्रम 
करने मे वेश्य और छूद्ध के समान हो | श्रतएवं तुम पूर्ण समाज के प्रतीक 
हो । मेरे कहने का श्रभिभ्नाय यह है कि तुम भ्रपते मे राजा बनने के पुरा 
लक्षण रखते हो | परन्तु राजनीति मे एक रहस्य है। वह है सेना भ्रौर 
अवसर । देखो, तुमने राज्य का पक्ष लिया है भौर तुम्हारे कथनानुसार ही 
राजा राज्य का विरोधी है। इस कारण सेना को राज्य के निमित्त निर्माण 
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कि यट पिसके भ्देण पर दा्य छरती है। सह भी संभव है थे एकरप्रित 
भैना उद्देघ्य नें परोधियों को हो घणना नेसा भाग ४3 भौर उद्ेष्म की 
पूर्ति के म्याम उर्प्य का गिरोध ररने बाली बम जाय । 
दुस शाररा में समनता है नि इस क्राररोेसन थो गसत व्यक्तियों के 
मेनू में ग जाने देने का प्रयत्त प्रो मे होना चाहि!। एसके लिए में 
प्रपनी एक योडना बनाना चाहता हूँ । 
पर उस प्राधम के युयकों को बर्डगा कि वे भी सेनिको के सुप में 
इस मंबीन सेना में भरती हो जाएं। सेनिक थिक्षा प्राप्त कर वे दो-दो 
पार-चार की नण्या में प्रत्येक सेनियर्नशपघिर मे प्रवेश ले ले और उन 
दिविरो में शिक्षा प्रा्म कर रहे सैनिकों के बिचारो को उचित दिशा दे। 
हमारे प्राश्म के युवक पटे-लिसे विद्वान है भर वे अपनी योग्यता 
के बपरण घबण्य उम सेना में प्रतिष्चित स्थान पा जावेगे श्रौर फिर इस 
ध्रान्दोनन को उचित दिशा का ज्ञान करा सकेंगे ।' 
]॒ ्ः हु 
पृष्यम्रित्र को कार्यारम्भ प्रिए एक वर्ष से ऊपर हो चुका था। इस 
कार्य से पूर्ण राज्य-भर में चहुन-पहल उत्पन्न हो गई थी। इस पर भी 
एस चहल-पहल की स्पप्ट सूचना राज्य-परिपद्‌ को नहीं थी । एक तो राज्य 
का गुप्तचर विभाग सर्वया अ्योग्य था। दूसरा राज्य का महामात्य श्रभी 
तक अरणुदत्त था शौर जब-जब भी सैनिक-शिविरों की सूचना श्राती, वह 
अपने वचन के श्रनुतार सूचना सेनापति को भेज देता और सेनापति इसको 
एक साधारण-सी वात कहकर, इसका उल्लेख राज्य-परिषद्‌ मे करने से 
मना कर देता । 
महामात्य चन्द्रभानु का श्रभी तक कोई समाचार कौशाम्वी से नही 
मिला था | गुप्तचर, जो उसका समाचार लेने कौशाम्वी गये थे, लौटे नही 
थे । जो श्रश्वारोही उनके साथ गये थे, मार्ग मे सूचना की प्रतीक्षा करते- 
करते थक कर वापस चले आये थे । 5 
चन्द्रभानु की अनुपस्थिति में भ्रुणदत्त कोई कगडे की वात करना 
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नही चाहता था और उसके लौट ग्राने की किसी भी दिन श्राशा कर 
रहा था। 

पुष्पमिन्न घर से कई-बाई दिन तक ग्रनुपस्वित रहता था । प्राय णेंवे 
कभी वह श्राता तो सायकाल भ्राकर प्रातः सूर्य तिकलने से पहले ही विंदा 
हो जाता । कभी माँ पूछ नेती, 'बेठा | कहाँ रहते हो भ्राजकल *” 

/माँ ।” पुष्यमित्र का उत्तर होता, “धर्म की स्थापना के लिए बल 
कर रहा हूँ ।” 

“बूम-धुम कर घमम की स्थापना कंसे करोगे २" 

“गन्न-श्रनाज तो देहातो में उत्पन्त होता है। मैं उन खेतों में बीज 
के साथ धर्म का बीज भी डाल रहा हैँ । समय पर फसल के साथ घर्म भी 
पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ होगा और जो कोई भी उस भ्न्त का भोग 
करेगा, वह घर्ममय होकर धर्म की स्थापना में सहायक हो जावेगा ।” 

भगवती इस वुारत का अर्थ समभने में भ्रगक्त थी । वह कहती, 
“माँ को पागल वना रहे हो बेटा ?” 

“तही माँ ! भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे कहा है, जैसा भरन्न साथा 
जाता है वेसा ही मन वनता है भ्ौर उसके अनुकूल मसुप्य के फर्म होते 
जाते है। इसीलिए देहातो के खेतो मे धर्म का बीज रोपने जाया करता हूँ।” 

एक दिन वह बहुत रात्रि व्यतीत हुए भ्राया | घर का द्वार वद था । 
उसने द्वार खटखटाया तो उसने देखा कि द्वार सोलने वाली एक युवती है। 
पृष्यमित्र उसे देख विस्मय मे उसका मुख देखता रह गया! 

युवती द्वार खोल, एक ओर हटकर खडी हो गयी, जिससे पुष्णमित् 
भीतर भा सके, परन्तु पुष्यमित्र एक अ्परिचित युवती को वहाँ खडे देख 
यह समझा कि अन्धेरे मे वह किसी भ्रन्य के घर के बाहुर झा खडा हुआ 
है। युवती हाथ मे दीपक लिए मार्ग दिखा रही थी। प्ुष्यमित्र घर के 
बाहर हो पुन ध्यान से देखना चाहता था कि वह अपने घर के वाह रही 
खडा है न। 

इसी समय उसकी माँ द्वार पर झा गई। पुष्यमित्र ले माँ को देखा 
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को समझ गया कि घर तो श्रपना है, परन्तु उस युवतीके विषय मे उसकी 
उत्सुकता बनी हुई थी । उसने पूछ लिया, “मा ! यह कौन है ?” 

“तो बिना जाने भीतर नही श्राश्नोगे *! 

यह युवती अरुन्वति थी भर दो दिन से वह भ्रपनी माँ की सखी 
भगवती के घर पर भ्राकर ठहरी हुई थी। पुष्यमित्र को भीतर भाने मे 
सकोच करते देख, वह कहने लगी, “मौसी ! मै अपने भ्रागार मे बैठी एक 
चुस्तक पढ रही थी कि द्वार खटखटाने का दब्द हुआ । मैं दीपक लेकर 
देखने चली आई कि कौन श्राया है तो द्वार खोलने पर इनको खडे देखा । 
ये आपके सुपुत्र ही हैं त ?” 

इस प्रदन के साथ भ्ररुन्वति ने पुष्यमित्र की ओर मुस्कराकर देखा । 
इससे पुष्यमिन्न समझा कि वह उसको जानती है भौर केवल व्यग्य में यह 
कह रही है। 

माँ ने पुष्यमित्र का परिचय कराने के स्थान प्ररुत्धत्ति का परिचय 
उसको कराना उचित समझा । उसने कहा, “यह लडकी महपि पतजलि के 
आश्रम से आई है ? कहती है कि महधिजी ने तुम्हारे लिए एक विशेष 
सन्देश भेजा है ।” 

“ओ्रोह | परन्तु देवी !” पुष्यमित्र ने भ्ररुन्‍्वति के मुख पर देखते हुए 
भूछ लिया, “क्या महृधिजी को कोई भ्रन्य दूत नहीं मिला, जो एक सुकु- 
मारी कन्या को इतनी लम्बी यात्रा पर भेज दिया है ?” 

महप्त प्रदन का उत्तर तो महषिजी ही दे सकते हैं । मैं तो सन्देश देने 
आई हूँ और इस विषय मे ही कुछ कह सकती हूँ ।” 

“तो देवी बताएँ कि महपिजी की क्‍या श्राज्ञा है ?” 

"इस समय ? यहाँ द्वार पर खडे होकर ? श्रापने शिष्टाचार सीखा 
अतीत नही होता ?” भ्ररुन्‍्धति ने मुस्कराते हुए कहा । 

माँ हँस पडी और हंसते हुए वोली, “वेटा | भीतर चलो न । यह दो 
दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ।” 

पुष्यमित्र इस प्रकार डाँटे जाने से लज्जा अ्रनुभव करने लगा और 
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मिर बुताए [ए कहर पाय द्राधा। पर हैत धाप हे जाई देव प्र 
मिये उसने महा, /पुनशों वाह गो ही रही मे २१ शा 

हब धाप गही हो "मे ॥" धारबति | 82% पा व 

क्यों २ 

"मटतिदी पी घाहा है । 

वा उनयी घाटय गयी हो हीदी * 

"न मानते से भारों घन कीते भी शग्भावना है ।' 

पागमिष दस फसने रो शवजाश गंगगोंर [यार में इंए हद । एस पर 
झाग्पति में पु्ममित्र गे विदा यह सै शि मशपदपर हे हर" ६7, 
“झ्रव प्रात याव शवाहार मे समय धागे दशुल गिद । 

पु्यमित गम्भीर (मार के प्र, धराउपवरए, उतरी रादता था गंया। 
और बह घपने प्रागार मे नारी गई । माँ पृ्यमिव को पल भायार मे 
से गई पिताजी यहा गहीं थे। पृष्यमि" में पर रिया, "विकारों कह है?" 

“प्राज राज्य-धरिएर्‌ मो विशेष बैड को खो है। हे था गये हुए 
हैं। श्रमी तन बेठय' समाप्त एई प्रतीत कही होती ।/ 

/प्रच्छा भी । ग प्रदे पिशाम पशेगा। भोजन मैने मर लिया है । 
इस समय तो यहूत ही शया / प्रा ध्नुमर बर रहा हैं। प्राइज मा 
चला टुप्ला बीस बोस फी यात्रा री थ्रा रख है ।" 

“यह गया हो रहा हे बेटा ? तुमरों ए। पर धागर घाराम फरमे 
फा भी भवकाश नहीं मिलता २! 

"माँ । बताया तो था हरि राज्य के गायों मे परम का यीज यो 
रहा हूं । 

“मुझे मत बनाप्रो बेटा | इस लडयो ने मुर्भ एुछ भोर ही बताया है। 

जया बताया है ?” 

“कहती थी कि एस राज्य में दिप्लव होने बाता है सौर यह तुम्हारे 
फरने से ही हो रहा है ।” 

“मा ! ठीक ही कहा है उसने। मैंने भी यहो कहा है। राण्य से प्प- 


जम 
ब्का। 
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मॉनिरण श्याध्ष से रहा है। मेंने धम्म गे दख भारो गस्या भें लगा दिए 
में । उस देशों वे पल जब नहा पायेंगे तो चधर्म का लोप हो धर्म की रघा- 
प्रता होगी । “सी वो त्तो बिप्लाय कहते है ।! 

पृप्यमित्र ध्पों प्रायार में जाने ही यासा था क्रि उसके पिता श्रा गए । 
पप्ममिष में प्रपने पिता मे चरणस्पण किए तो पिता ने उसको पुम' भीतर 
बुला निया प्लौर गटा, “तुमने सुना है मित्र ! कि महामात्य खस्द्रभानु की 
मौशाम्यी में हत्या कर दी गई है ?” 

"डिमने नी है २! 

“महामात्य के साथ गये सब श्रावक सूली पर चढ़ा दिये गए है । गुप्त- 
चर, जो उनझ ममाचार लेने भेजे गए थे, मब बदी बना लिये गए थे । 
उनमे से एक भागने मे सफल हो गया था । वह यहां श्राया है भौर उसी 
ने बह वत्तान्त बताया है ।” 

"अ्रव पया होगा पिता जी ?” 

“सी बात पर विचार करने के लिए राज्य-परिपदु की बैठक बुलाई 
गई थी । सदव को भांति इसमे भी कुछ निः्चय नहीं हो सका । महाप्रभ्नु 
भौर उनके साथी कहते हैं कि भान्तिमय ढग से यवनों फो समझाने का 
प्रयत्त करना चाहिएं, जब कि सेनापति कहता था कि युद्ध की घोपणा 
कर दी जाय ।/ 

“महापरभरु कैसे समभावेंगे २! 

"उनका कहना है कि यदि यवन-सेना आझ्ाक़नमश करे तो लाखो की 
संख्या में लोग सेना के मार्ग पर लेट जायें श्ौर उनको शआ्रागे बढने न दें । 
उनमे सोया हुआ मानव जाग उठंगा भर वे श्राक्रमण करने से रुक जावेंगे।” 

“यह तब होगा, जब यवन सेना कौश्ञाम्वी से श्रागे बढ़ेगी, परन्तु इस 
समय वे वया करने को कहते हैं ?” 

“इस समय की नीति पर भी राज्य-परिषद्‌ में एकमत नही है। मैमे 
यह सम्मृति दी थी कि महाराज सेनापति को लिखित श्राज्ञा दे दे कि बह्‌ 
युद्ध कर यवनो को देश से बाहर कर दे। युद्ध का सारा प्रवन्ध सैनापति 
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कार्य की प्रगति से महपि पूर्ण रूप से परिचित हैं। वे श्रापके कार्य को सफल 
बनाने के लिए चिन्तन करते रहते है। उनका विचार है कि जिस भांति 
आप चल रहे हैं, सफलता भ्रति संदिग्ध है। उन्होने अपने सदेह को भौर 
सदेह के कारणो को भाप तक पहुँचाने के लिए मुझको भेजा है ।” 

“म्रहपिजी को मेरे कार्य की सफलता में संदेह हो रहा है ?” 

भहाँ, यद्यपि थे उस कारण को, जिसके कारण यह सदेह श्रौर भी 
हृढ होता भाता है, दूर करने का यत्न कर रहे है, इस पर भी रोग का 
कारण तो आप में है। इस कारण रोग की चिकित्सा करने से पूर्व वे 
रोग के कारण को मिटा देना चाहते है।* 

“क्या रोग है भौर क्या कारण है रोग का 

“रोग तो है महाराज वृहद्रथ । इस रोग को सेना में महाराज के 
गुणानुवाद गा-गाकर श्राप पृष्ट कर रहे हैं। महषि चाहते है कि श्राज 
के परचातु श्राप अपने मुख से महाराज का नाम मत लें भ्रौर यदि कही 
महाराज के प्रति विरोध प्रकट हो तो श्राप चुप रहे ।” 

“मैं तो समझता हूँ कि महाराज का नाम लेने से मैं तथा नवीन- 
सेना विद्रोह के लाछन से बची रहेगी, भन्यथा यह वृक्ष बडा होने से पूर्व 
ही नष्ट किया जा सकता है ।” 

“आपके कार्य के आरम्भ-काल मे भले ही इस बात की श्रावदयकता 
रही हो, परन्तु श्रव न तो महाराज के नाम की आवश्यकता है भौर न ही 
उससे लाभ । विपरीत इसके महाराज वृह्‌द्रथ भ्रापके उद्देश्य के विरोधी है। 
वे सेना को झ्ापके विरुद्ध भी भाज्ञा दे सकते है। ऐसा सम्भव है कि जब 
सेना एकन्रित हो जावे तो महाराज की श्राज्ञा हो जाय कि आप राज्यद्रोहो 
हैं और भ्रापको वन्दी वना लिया जाए। 

“इसके भ्रतिरिक्त युद्ध विना पुर्ण राज्य के सहयोग के नही चल सकता। 
कदाचित्‌ यह एक लम्धा युद्ध होगा । केवल सेट्टियों के घन से यह सफल' 
नहीं होगा । इस भ्रवस्था मे बृहद्रथ के विरोध के कारण यबनो से युद्ध 
असफल होगा ।* 


ध्र पुष्ममित्र 


“तो क्या किया जाय ?” 

“महंपि भ्रापकी सेना मे एक ब्राह्मणुकुमार की प्रतिप्ठा ऊँची कर रहे 
हैं। वे सैनिको के मन में यह बात बंठा रहे है कि सेना यवनों से युद्ध करने 
के लिए तैयार की जा रही है। जो भी व्यक्ति इस युद्ध का विरोध करता 
है भ्रथवा इसमे सहयोग नही देता, वह देशद्रोही है और सेना उसको भग्रु 
मानती है। 

“महाराज वृहद्रथ भी सेना मे चर्चा का विषय बन रहा हैं। उसको 
मुर्स भर भीरु प्रकट किया जा रहा है| 

"इस प्रकार महपि एक दिशा में श्रापके कार्य को ले जाने के लिए 
यलभील है भौर वे चाहते हैं कि झापको उस दिल्ला का जान हो और 
आप इस दिज्ञा को बदलने का यत्न न करें ।” 

“मेरी योजना यह नही, जिसका महपि श्रनुमान लगा रहे हैं। मैं भपने 
लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि जब यह सेना तैयार हो, 
महाराज को भेट में दे दी जाय श्रौर उनको युद्ध के लिए विवश कर 
दिया जाय ।/” 

“परन्‍्तु वृहद्रथ को कंसे विवश करेंगे २” 

“जब एक विजश्ञाल, गस्थ्रास्त्र से सुसज्जित सेना को सामने खडी 
देखेंगे तो वे युद्ध के लिए विवश हो जादेंगे ।" 

“परल्तु झाय॑ | यदि सेना के मन भे महाराज के प्रति भक्ति बनी रही 
तो वह महाराज वृहद्रथ का कहा मानेगी । महाराज सेना को यह भी 
भाजा दे सकते हैं कि झपको वन्‍्दी बना लिया जाय । अ्रथवा वे सेना को विध- 
टन की श्राज्ञा भी दे सकते हैं। भ्रापको विदित होना चाहिए कि महाराज 
के ऊपर बौद्ध महाप्रम्नु का प्रभाव सर्वोपरि है। यह भी हो सकता है कि 
सेना के एकत्रित होने से पूर्व हो भ्राप महाराज से प्रकेले मिलने जावे तो 

वे वही झापको अपने अगरक्षको द्वारा पकडवाकर सृत्यु दण्ड दिलवा दें।” 

इस सम्भावना को सुन पृष्यमित्र भ्ररन्धति का मुख देखता रह गया। 
इस पर अरुन्यृति ने भ्रपना कहना जारी रखा । उसने वताया, "महपिजी 
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है पास भा गुप्ता परची | कि प्रात महाराज ने मियने पाट्सीपुष थ्रा 
2३ घता4 उसोने तुरन्त मुझ सो एक येगगामी प्रश्य देकर कहा कि 
में यहा फोच गौर ऊपरी ऐसी भूल झरने से सोफू । 
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“सं बा5 ऐो सुदकर सो कममिप भौर भी ग्रपिक पिशथय में झ्ग्न्धति 
था मुंग दैसदे धम्रा। उस भाण भा कार्यक्रम ऐसा था कि सर्वप्रसम 
सैदिटयों को एज गभा में उपत्यित हो भोर पश्चात्‌ मन्यान्ह के समय गहा- 
राज में भेंट एस्से जो पमुसति से । महपि पाटलोपुत से श्रढाई-सौ-कोस 
दूर बैठे हुए उस्नी ग्रियय में एतगां पुछ जानने हैं, वह समझ नहीं सका, 
कैसे ९ 


पुछठ विचार इर उसने फहा, "तो महयि णी नहीं चाहते कि में महा- 
राज में मिल ?” 

"उनको विध्यास है कि वहाँ जाने पर श्रापके जीवन का भय है ।” 

“तो फिर गया वदू २! 

जो कर रहे है, करते जाएँ । केवल महाराज के विषय में न कुछ कहे 

शोर न युछ सुने ।" 

पृष्यमित्र मभीर विचार में बैठा रह गया। वह विचार कर रहा था' 
फक़ि बह किसी भक्ति द्वारा एक ऐसे पथ पर धकेला जा रहा है, जो उसका 
निर्वाचित फिया हुआ नही है । उसे चुप देख अरुन्धति उठ खडी हुई श्रौर 
उसको नमस्कार कर आगार से बाहर जाने लगी । पश्चात द्वार के पास' 
पहुँच, एकाएक घुमकर खठी हो गई और कहने लगी, “भ्रार्य ने मेरा वन्य- 
वाद नहीं किया ।/ 

पुष्यमित्र हस पडा और हँसकर कहने लगा, “तो वया देवी ने मेरे 
निए कुछ किया है ? 

“हुँ, यदि ग्रार्य मह॒पि का कहा मानेंगे तो उनका सदेश यहाँ तक लाने 


में बहुत बढा कार्य किया है। कंदाचित्‌ श्रायं को सूली पर चढाये जाने से 
वचा लिया है ।” 


“तब तो मैं देवी का बहुत श्राभारी हूँ !” 


दर्ड पुष्यशिप्त 


हो रन प्ाभार का एव पररगार पर वि है ।7 

“प्या ?! 

“रे दो घमभाई यहाँ काश एए है । णा है शराध/ | :ग्रो, मई 

यह चाहे, साप में मिलने थी झु्िया 74 ॥ एसडे का गा  घारामटि । 
बह आय का धगरता बबना घाहता है ।' 

पष्पमित्र में हेसले शगा पा, "४गा प्रति 2ोत है हि देगी पौर गरि- 
जी को मेरे जीयन था बात भय सगे राग है। मे पापतों मिशशन दिलाता 
हैं दि मैं शुति भगवती हे शनुपर प्रारया या धमर मावता है चौर मरते 
में नहीं एरत। ।/ 

"प्रलु शार्य /” अरस्पति मे डर मे शादर को, पयमित मे रामीप 
पुन प्राफर बहा, “प्रापी मरने-हीसे री महंत जी गो उतनी विलां 
नही । यह प्राज के वाज्तॉसाप यो यिपय भी नहीं । मे थी भाषगी गोजरां 
के विषय में सिन्तित हैं। यर ससय है विश गेबस एमी प्रात हंस 
राग्य भी कोटि-्कोडि जगा भी श्रापी योझ्ना डी किन्‍ना हे । ईसी 
कारण आपके जीवन फौ बिस्ता करनी पट रही है। गाय से निवेदन है 
कि घश्नपाद तथा कान्तमण्णि शो भ्रपणा थार्य करने मे मता से गरे भौर 
उनकी सेवा, जो महपि के झ्रादेशानुसार होगी, स्वी7र फरे ।" 

६ 

अरुन्धति तो पूजागृह से वाहूर चली गई, परन्तु पुप्यमित्र इस सेब 
वात्तलाप का अर्थ समभने के लिए वहां बैठा रहा । किसने ही माल तक 
वह विचार करता रहा भौर भपना गार्म निश्चित गरता रहा । उस्तका 
घ्यान तब भग हुप्रा, जव माँ पूजा के प्ागार में झाकर राढी हुई झौर पंटने 
लगी, “बेटा ! अल्पाहार के ज़िए तुम्हारे पिता जी तुम्दारी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं।" 

पुष्यमित्र उठा झौर भोजन करने वाले झग़ार मे जा पहुँचा। वहाँ 
पडित परुणदत्त श्लोर भ्ररन्धति बैठे ये । 

जब तीनो भ्राह्र लेने लगे तो पिता ने कहा, “पृष्यमित्र ! मैं रात-भर 


पुष्यमित्त 5४ 


राज्य-परिपद्‌ की दात पर विचार करता रहा हूँ। मुझको तो देश तथा 
जाति के लिए एक भयंकर स्थिति उत्पन्त हो गई प्रतीत होती है । दोनो 
का विनाश श्रव समोप ही प्रतीत होता है। 

“में भ्रव वृद्ध हो छुका हूँ । कदाचित्‌ इसी कारण मेरे कथन का कुछ 
भी अभाव महाराज पर नही रहा । तुम युवा हो, विद्वान हो। क्या तुम 
मिलकर महाराज को समभा नही सकते ?” 

पृष्यमित्र को महपि पतंजलि का कथन स्मरण हो आया। उसने एक 
वार अरुन्धति के मुख पर देखा । भ्ररन्धति उत्सुकता से उसके उत्तर की 
प्रतीक्षा कर रही थी । पृष्यमित्र ने साहस पकड कर कहा, “पिता जी | मैं 
महाराज से मिलने मे कोई लाभ नही समभता ।/ र 

“तो मैं महामात्य के पद से त्याग-पत्न दे देता हूँ ।” 

“परन्तु एक महामात्य के मारे जाने की यूचना पर आप त्यागपत्र 
देंगे तो यह प्रमझा जायगा कि श्राप भयभीत हो गए है ।” 

"तो क्या किया जाय ? इस पद पर बने रहने का अब कुछ भी प्रयो- 
जन नही रहा ।” 

“पिता जी ! में समझता हूँ कि श्रभी त्यागपत्र देने का भ्रवसर नही 
आया ॥ श्राप सेनापति तथा कोपाध्यक्ष से इस विषय पर राय ले ले। वे 
भो कदाचित्‌ त्यागपन्न देता चाहेगे। मैं चाहता हूँ कि श्राप तीनो इकद्ठ 
ही त्यागपत्र दें ।” 

“मैं चाहता हूं कि तुम महाराज से मिल लो । कदाचित्‌ मेरे स्थान 
पर तुमको महामात्य नियुक्त कर दिया जाय ।” 

“मैं भ्रमी नही मिल सकता। मैं मह॒र्षिजी के काम से बाहर णा रहा 
हैं भौर नही जानता कि कब तक लौदूंगा ।” 

“तो क्या महर्षि जी का कार्य राज्यकार्य से भी श्रधिक भावश्यक है २” 
“बहु भी देश का ही कार्य है पिताजी |” प्ररन्धति ने पुष्यमिन्र को 
उत्तर देने से बचाने के लिए कहा, “कौन भ्रधिक श्रावश्यक है तथा कौन 
कम, यह हम नही जानते । मैं तो इतना जानती हूँ कि महपिजी के आदेश 
+--५ 


६६ पुष्यमित्र 


वी अवहेलना कल्याणकारी नही हो सकती ।* 

इस बात ने ग्रत्णुदत्त का मुख बन्द कर दिया | भ्त्पाह्यर तमाप्त 
हुआ तो झरुणदत्त अपने झागार मे वस्र बदलने के लिए चला गया। ञ्से 
राज्यपरिषद्‌ मे जाना था । 

पुप्पमित्र तथा प्रम्न्धति अभी उसी प्ागार में बैठे थे कि भगवती 
वहाँ भा पहुँची श्रोर झाहार लेने लगी । पुप्यमित्र ने भ्रस्न्धति से पूछे 
लिया, “देवी आश्रम के लिए कव प्रस्थान करने वाली हैं ?” 

“महपि का दूत तो लौट गया है। अब तो मौसी की एक सती 
जगदम्वा की लडकी भम्न्वति, मौसी के पास रहने के लिए भ्राई है। 
मौनी का आग्रह है कि कुछ दिन के लिए वह यहाँ रह जावे ।” 

“जगदम्वा ? कौन है वह, माँ ?” पुष्यमित्र ने माँ की ओर धूम कर 
पूद्धा । 

“बेटा । मेरी एक सहपाठित थी। एक बार पहिले भी यहाँ आयी 
थी। तव तुम बहुत छोटे थे । यहाँ से वह महपिजी के झ्राश्रम मे चली 
गयी थी । पश्चात उसका मुझे कोई समाचार नहीं मिला । उसे समय 
परन्धति भी साथ थी। तब वह पाँच वर्ष को वालिका-मात्र थी। अब तो 
यह नज्ञान हो गयी है। यह अपनी माँ का एक पत्र साथ लाई थी भौर 
मैंने इसे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए तैयार कर लिया है।” 

पृप्यमित्र विचार कर रहा था कि इस लडकी की नस-तत में राज" 
नीति धेमी हुई है। इसका प्रत्येक वाद्य तथा कार्य एक उद्देश्य विशेष का 
सूचक है। इस कारण, उसका अनुमान था कि वह माँ के पास रहने का 
भी कोई उद्देश्य रखती होगी । उस उद्देश्य को भली-भाँति समझ न सकते 
के कारण वह चुप था। उसको चुप देख माँ ने कह दिया, “भरून्धर्ति 
बहुत ही प्रिय लडकी है। इसके यहाँ रहने से मुझको सुख प्नुभव होगा।' 

माँ के भल्पाहार समाप्त करने पर तीनो भोजनागार से बाहर निकले । 
अरुन्धति पुप्यमित्र के पीछे-पीछे उसके आगार मे पहुँच गयी भोर घीरे से 
कहने लगी, “मेरी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको तो यहाँ से 


शुणछापिप ध्छ 
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। समयन्‍्मशंग पर 


हुए पाई ४ 5, ४ झा एपऑश रूचेश दे हत्मे हद सापरा पष- 
प्रशर्मद आपगण गगेव 

हफैर २7 शगभग सझायाद पर है? 

हो दण पर मीए रण मय पौर स्था5 पर घापयों गिल जाये थे। 
पापा गाग सागर मे घाषणें आना बस्चिप दे देंगे । 

एयमिए पदपोदार मे पार बसा बा भारता भा, पर्लु उसी 
समर भेनायति पा प्रलिहर उसी देवाने था पहुंचा । 

है सेसापति के भश्म की रत पड । रेमापतति उत्तुज़ता से उसकी 

प्रतीद्य कर रहा घा। उड़ प्रध्यमित्र वर्श पहुंचा तो नेगापति उसको 

पृषझ आगार में ले गया ग्रौर गरने लगा, “'देसों पृष्यमिश्ष ! प्रभी 
द्रक तो हमारी गोजना ठीझ बन सी है। एस समग तक लगभग दो सक्ष 
मैनियों णो शिक्षा दी दा घुकी है तया गरग इत्तादि शम्बारतों से युद्ध 
करने गो विधि उनको बत्राई जा चुद्ती है। यह सब श्रायोगन उतनी 
चतुराई से चलाया गया हे फि पूर्ण राज्य मे यही विस्यात है कि महा- 
राज बृहद्॒व ही घट सेना निर्माग्य कर रहे हैँ। परन्तु यह- चात भव 
महाराज के कर गोचर एफ भ्रन्य ढग मे हुई है। श्राज परिषद्‌ में इस विपय 
पर विचार-विनिमय होने जा रहा है। बताओ्रो, मैं रवीकार कर 
अथवा न ?” 

पुप्पमित्र महपि पत्तंजलि के संदेश फा श्र्थ यही समभा था कि सेना- 
निर्माण की सूचना सेना को पाटलीपुत्र में एवत्रित करने के परचात ही 
देनी चाहिए और सेना को एकत्रित करने में लगभग पन्द्रह दिन लग 
सकते हैं| इस कारण उसने कहा, “श्रापको अभी सेना-निर्माण से अ्रन- 
भिन्नता प्रकट करनी चाहिए । यदि बहुत प्रमाण दिए जाएँ तो जाँच करने 
के लिए समय माँग लीजिएगा।” 


द्द्ध पुष्यमित्र 


“आानलो, इस सेवा-निर्माण को राज्यद्रोह घोषित कर मुझे बदी बना 
लिया गया शोर मुझे इसके सिए दढ दे दिया गया तो ?ै* 

“रात्रि व्यतीत होने से पूर्व ही प्रापको वदीगृह से बाहर निकाल लिया 
जायगा ।” 

“हो इस कार्य के लिए तैयार रहो। मुझको लक्षण कुछ ठीक प्रतीत 
नहीं हो रहे हैं ।” 

“मैं पाँच सौ सुभट भापको छुडाने के लिए तैयार रपूँगा। 

* 9:४६ 

सेनापति जानता था कि प्राचीन सेना के सैनिक राजाज्ञा को पवित्र 
भान, उसका पालन करना पसन्द करेंगे और नवीन सैनिक पाचोन सैनिकों 
का विरोध नहीं कर सकेंगे । इस कारण वह चिन्तित था| इस पर भी 
वह साहसी वीर था और इस कठिनाई का सामना करने के लिए मत 
को तैयार कर राज्य परिपद्‌ में गया । 

उसकी यह सूचता कि महाराज को एक नवीन सेना के निर्माण का 
शान है, अपने एक प्रतिहार से मिली थी । वह प्रतिहार उसकी ओर से 
राज्य प्रासाद का समाचार लाने के लिए नियुक्त किया गया था। इसका 
ज्ञान नही हो सका कि यह सूचना किस ल्ोत से पहुँची है। 

सेनापति जब राज्य परिपद्‌ भवन मे पहुँचा तो महाराज के पझतिरिवंत 
सव सदस्य उपस्थित थे। भरुणदत्त तो महामात्य चन्द्रभानु की अनुप- 
स्थिति मे महामात्य का पद ग्रहरा किये हुए था। सेठ नीलमशि कोपाध्यक्, 
सेठ महाकान्त प्रमुख न्यायाधीश, महाप्रग्नु वादरायण, श्रावक सुननन्‍्द भी 
वहाँ उपस्थित ये । सेनापति विद्रम भ्राया तो महाराज को सूचना भेज 
दी गई। 

महाराज झाये भ्रौर सभा के सभी सदस्यों ने उठकर महाराज का 
स्वागत किया | पदचातु जब सव बैठ गये तो महाराज ने रात वाली वात 
छोड एक नदीन चर्चा चला दी । उन्होंने कहा, “डेमिट्रियस का राजदूत 
उसका एक पत्र लेकर आया है। मैं चाहता हूँ कि महाप्रभ्ुु वह पत्र 


पुष्पमिन्र ६६ 


इस परिषद्‌ भे पढ़कर सुनाएँ ।” 
महाराज ने जद सकेत किया तो महाप्रभु ने अपने भोले में से पश्र 
निकाल कर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । पत्र में लिखा था, “हमको विद्वस्त 
सूनो से ज्ञात हुआ है कि मगध साम्राज्य भर मे लाखो की सख्या मे 
सैनिकफो की भरती की जा रही है शोर महाराज का आशय इससे यवन 
साज्राज्य पर भ्राक्रमण करने का है। इस कारण हम भारत निवासियों 
को और मगघ सम्राद्‌ को चेतावनी देते हैं कि तैयारी एक दम रोक दी 
जाय, भ्रन्यया उस नवीन सेवा के तैयार होने से पूर्व हो, हम पाठलीपूत्र 
पर प्राक़्मणु कर देना उचित समरभेगे । इससे जो भी प्रजा अ्रथवा राज्य 
को हानि होगी, उसका उत्तरदायित्व हम पर नही होगा । 
“हमे एक भास के भीतर इस बात का श्राश्वासन मिल जाना चाहिए 
कि सेना भग कर दी गयी है।” 
इतना पढ़कर बादरायण ने पत्र बन्द कर पुन भ्रपने भोले मे रख 
लिया । इस पर पण्डित प्ररुणदत्त ने पूछा, “यह पत्र किसने भौर किसको 
लिखा है ?” 
महाप्रभु छुप रहे । उत्तर महाराज ने दिया, “एक भिक्षु यह पत्र 
लाया है । यह भिक्षु उन भिक्षुनो मे से एक है, जो महामात्य चत्धभानु के 
साथ कोशाम्बी भेजे गए थे ।” 
“तो सब भिश्वु मार नही डाले गए ?” 
“इससे तो यही सिद्ध होता है ।” 
“महाराज !” सेठ नौलमणि ने पूछ लिया, “इस पत्र को लिखने 
वाला कौन है ?” 
“पत्र के नीचे डेमिट्रियस के हस्ताक्षर हैं ।” 
“ये हस्ताक्षर भूठे भी हो सकते हैं ।” 
इस पर न्यायाधीश ने कह दिया, “मैं यह पत्र स्वय देखना चाहता हूँ।” 
“यह पन्न मेरी निजी सस्पत्ति है। यह मुझको लिखा गया है।” 
महाप्रभ्नु ने कह दिया । 


७० पुप्यमित 


ग्तुनिक दिखाइये, हम देसना चाहते हैं ।" 
'षेरा महाराज से मिवेदन है कि मुभकी श्रथने निजी पत्र दियाने 
के लिए विवश न किया जाए ।” । 
इस पर महाकास्त ने महाराज को मम्बोधन कर पूछा, “महारात । 
डेमिट्रियस हमारा मित्र है श्रधवा मत्रु २ । 
महाराज बृह्दय ने कुछ क्षण विचार वर कहा, “जहां तफ राजनीति 
का सम्बन्ध है, वह झनु है। परन्तु महाप्रभु तो एक धर्म का प्रतिनिधिल 
करते है। धर्म की दृष्टि मे कोई शत्र्‌ नही होता ।* 

हेसी भ्रवस्था मे”, महाकान्त का कहना या, “महाप्रभ्भु को इस राग 
तीतिक सस्था से पृथक्‌ हो जाता चाहिए । यह नस्या डेमिट्रियस को तया 
यवतों को भारत का बबु मानती है। महाप्रभु धर्मगुर होने से ऐसा नही 
मान सकते । अ्तएवं उनको राज्य परिषद्‌ का त्याग पर देना चाहिए ॥! 

श्रव सेनापति ने भी अपने विचार प्रकट कर दिए । उसने कहा, “राज्य 
परिपद्‌ यह सहन नहीं कर सकती कि इसका एक सदस्य देश के शर्ु पे 
निजी रूप में पत्र व्यवहार करे ।” 

इस पर महाप्रगु ने श्रपनी स्थिति का वर्णन कर दिया । उसने कहीं, 
"मु इस परिपदु मे महाराज के निमत्रण पर सदस्य बना हैं। महाराज ने 
जद मुझको निमत्रण दिया था त्तो यह जानकर ही दिया था कि मैं एक 
सार्वभौमिक धर्म का नेता हूँ । इस राज्य परिषद्‌ मे सम्मिलित होने पर मैंने 
अपने धर्म को त्याग देने का वचन नहीं दिया था ! 

/एक बात मैं भर निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज तथा महा 
राज के पूर्वजों ने वौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों को राज्य परिपद्‌ में लेने की 
निर्णय इस कारण किया था कि हम अ्रपने पचशील से प्रजा मे शान्ति 
रखते का प्रयत्त करते रहते हैं। देश को कोटि-कोटि जनता हम में अदा 
रखती है। श्रत महाराज को हमारी शौर हमारे पथ के लोगो के सह” 


योग की आवश्यकता रहतो है, भ्रन्यथा महाराज की राज्य सत्ता स्थिर 
नही रह सकती ।” 


पुष्यभित ७१५ 


इस पर महाराज वृहद्रथ ने स्पष्ट मह दिया, “इस परियद्‌ में सब सद- 
स्प्रो बा पद एक समान है । उस कारण कोई भी सदस्य किसी की धर्म- 
परायण॒ता पर दोका-टिप्पणी नहीं कर सकता ।* 

इस पर महाकान्त ने कहा, “महाराज ! इन ध्ाबकों को या तो परि- 
पद से निकाल दिया जाय भ्रन्यथा राज्य को इनके प्रादेशानुसार चलाने 
के लिए हमको परिपद्‌ से निकाल देना चाहिए ।” 

“हम समझते हैं कि श्राप दोनो विचार के लोग इसमे रहे और कोई 

सर्वसम्मति से योजना बनाकर देश के कल्यार का प्रयत्न करे।” 

अव महाप्रमु ने कहा, “इस समय सबसे पहले इस नवीन सेना के 
विपय में विचार करना चाहिए ।” 

सेनापति का कहना था, “यह असत्य है । कोई सेना हमारी जान- 
हरी में नही है !” 

"तो डेमिद्वियस का यह भ्रारोप मिथ्या है ?” 

“हम यहाँ बेठे जिस बात को जान नही सके, यहाँ से चारसौ-कोस 
;र बैठ एक विदेशी राजा कंसे जान सकता है ? भेरा तो यह कहना है 
के न तो कोई नवीन सेना यहाँ बन रही है, न ही यह यूचना डेमिट्रियस 
को मिली है। यह पत्र भूठमूठ मे बनाकर महाराज को घमकाया जा 
रहा है ।” 

“यह भ्रस॒त्य है महाराज ! यह पत्र वास्तव में यवनाधिपत्ति का लिखा 
है और उसकी यह सूचना सत्य है कि यहाँ पर एक वियाल सेना का निर्माण 
हो रहा है ।” 

न्यायाधीश ने कहा, 'ऐसी सेना की सूचना न तो महाराज को है श्रौर 
न ही महामात्य को । सेनापति स्वय इससे अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं। 
केवल महाप्रभ्नु ही जानते है कि यहाँ एक सेना सगठित की जा रही है । 
महाप्रभु के भ्रतिरिक्त यववाधिपति जानते है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
महाप्रभु स्वय ही सेना तैयार कर रहे है और स्वय ही इसकी सूचना 
उन्होने श्रपने मित्र डेमिट्रियस को भेजी है। डेमिट्रिसस से भी धमकी अपने 


७२ पृष्पपिप्र 


मित्र को तेजी है, महाराज को की। बाण मे प्रागेगा है वि राश- 
परिपद्‌ का एफ संसस्य श्र से साफ रा शत प्रौर एस राए। के २५० 
स्प की बाते शषु वो बसा रहा है 

'पुह्ों ध्एया मे शत्रु को रषस्य नी भा बताने हाय री करी गला. 
मर व्यायाषीश के प्ंधीत कर दिया जाए, जिसे गर हँस हु धप रापी 
वो उनित दट दे सो । 

बाररायण एस पर ग्रोप में भल्य दुदा । उसे बड़ा, "दोषी सैसा- 
पति हैं। उनकी ही गाश मे, राण्यलरशिर रो रवीश है शिना हैवा 
निर्माण की जा रही है ।” 

“मह गअनस्य है ।/ 

“में इसको सत्य सिद्ध झर गाता है ।" 

“पहिले महाप्रशु अपने को निदोध गिद ॥र। पोते मै दूसरों पर 
भारोप उपस्यित पर गयते हैं ।" 

इस बाद-विवार मो बन्द कर मराराज ने भाश दे दी। उ्कीतिगही, 
“हुम यह जानना घाहते हैं हि पैया यह मर्य है कि महोँ कोई सेगीस गेंता 
संगठित की जा रही है ? यदि ऐगा है सो योग मर रह है ? इसके निए 
धन कहाँ से भरा रहा है २! 

“महाराज छ्ग जाँच परें तो पता घन जागंगा ।" 

“हम प्राज्ञा देते हैं कि महामात्य भोर गेनापति पद्हू दिन के भोवर 
इस बात का पूर्ण वृत्ताल उपस्थित करें धौर थदि कोई दोषों हो मो 
उसको पकडकर बन्दी बनाया जाए ।” 

इस पर अरुएदत्त ने फहा, "महाराज की श्राशा का पालन किया 
जायगा, परन्तु इसके साथ ही इस विपय मे भी प्ाशा हो कि वह श्ानक 
जो डेमिट्रियल का पत्र लेकर श्रायां है, हमारे सामते उपत्ित रिया 
जाय जिससे राज्य के महामात्य चद्धभानु के विषय में जानकारी प्रात की 
जा सके ।” 


“हम श्राज्ञा देते हैं कि उस श्रावक को मरहामात्य भस्शद्तत्त के समर्स 


४ धुध्यधित 


में फोय करने पर वियंध हो शाथंगे ।! 

सेनापनि ने कहा, “चोदो के बस मे. शिय गे झग पैसा [था है 
सास्तव में यानो को देश मे दविममे के [एप में प्राप गौड़ पम रेश- 
वामियों का साथ देंगे । उससो अप लिक्षुध्ी मी रीधि पक नहीं । द/ 
तो भिप्ुओं ने एड झ्रागफ पँसा रणा है वि बोद जगा गृद शा विरोप 
मरेगी। ऐसा कुद्ध नही शोगा, परनु यह भग आधराज के मरििए में 
निगालने मी था। है ।” 

/टगी के लिए मेरी गातता एस रहीं है। ई प्राक्त भेद शाप यदि 
सेव नवीन सैनिक पादलीपुष में एफलिल हों जाएे। उसकी भनुविद्या कया 
खटय चलाते में प्रतियोगिता होगी । उनकी पुरभ्घार मिलेंगे तथा गे. 
वेक्ष शोर घस्म बितरित दिए जायेगे । 

“प्राप श्राजा दे दे कि परामे सैनिगों में से मुग्य झूणण गैंनिय गा 
एकन्नित हो जाये। हुए नवीन तगा प्राचीत सेना में सम्पर्ष झतपन्न करता 
भाहने है ।! 

“पुष्यमित्र ! मुझको एफ बात का भय लग रहा है।। जब सैतिय' एए- 
ल्रित्त हो गए भौर उन्होंने महाराज पृहद्रय थी जय-जयफार बुला दी भौर 
महाराज ने तुम्हें भथया मुर्गे बन्दी इनागे की प्राता दे दी सो सब सैनिक 
हमारे विरद्ध हो जायेंगे ।” 

“मेँ इसका भी प्रवत्ध कर रहा हूँ। एग पर भी मैं चाहता हैं हि प्राप 
इस भमेले से बाहर रहे का यत्त फरें। यट इसलिए कि सदि कही यहे 
आयोजन भ्रसफल रहा तो श्राप न फेस जाये। इस गोजना का उत्तर- 
दायित्व मैं भ्रपने सिर पर ले लृंगा ।" 

इस प्रस्ताव पर सेनापति गभीर हो गया । कुछ क्षण तक विचार कर 
उसने कहा, “मैं मरने से भयमीत नही हैं। यदि हम घपने उद्देश्य मे सफल 
न हुए तो भागामी दस ब में पूर्ण भारत देश पर यवनों का राज्य स्थापित 

,हो जायगा । ये चौद्ध लोग, जो हिंसा करने से उरते हैं, स्वयं हिसा का 
/शिकार हो जायेंगे। इनके साथ दूसरे देशवासी भी पिस जायेंगे ।” 


पुष्पमित्र ७५ 


“तो हमको असफल नही होना । ऐसा ही यत्न किया जायगा । 
पुष्पमित्र के अपने साधन थे, जिनसे वह भ्रपनी पूर्ण योजता के सूच 
अपने हाथ में रखे हुआ था। यह कार्य वह अर्थ समिति के द्वारा करता था। 
सेनापति के भवन से निकल वह सीधा सेट्टी घनसुखराज के पास जा पहुँचा । 
वहाँ से उसने तीब्गामी भ्रश्वो पर देश के कोने-कोने में यह संदेश भिजवा 
दिया कि सब सैनिक श्ागामी पूरणिमा के दिन पाटलीपुत्र मे एकत्रित हो 
जावे । भ्र्थ समिति को उसने यह भी सूचित कर दिया कि उस दिन तक 
सभ सैनिकों के लिए गणवेश तथा शस्त्रादि एकत्रित हो जाने चाहिएँ । 
घनसुखराज के हारा इसका प्रवन्ध कर वह अपने घर पर पहुँचा तो 
उसको पता चला कि महाप्रभु बादरायण उसके पिता से मिलने भ्राए हुए 
हैं भौर दोनो मे ग्रुप्त वार्तालाप चलन रहा है। महाप्रभु का रथ भृह के 
बाहर खडा था श्रौर कुछ श्रावक रथ के समीप खडे थे । 
पुष्यमित्र श्रपने आगार में प्रवेश करने लगा तो एक हृए्टन्पुष्ट युवक 
उसके सामने भरा, प्रणाम कर खडा हो गया । पृष्यमित्र उससे पूछने वाला 
था कि वह कोन है भ्रौर किस प्रयोजन से आया है कि उसने स्वय भ्रपना 
प्रिचय दे दिया--'मेरा नाम शखपाद है श्लौर श्रापकी सेवा के लिए उप- 
स्थित हैं ।” 
“श्रोह | तुम भ्ररुन्‍धतिदेवी के भ्राता हो ?” 
/हाँ, श्रार्य |? 
“बया कार्य कर सकते हो ?” 
“अपने भ्रागार मे चलिए | वही चल कर निवेदन करूँगा ।” 
पृष्यमित्र ऐसा झनुभव करने लगा था कि उसने श्राँघी उत्पस्त कर दी 
है, जो भ्रव वेग से चलने लगी है और इस आँधी के वहाव में वह भी बहता 
चला जा रहा है । 
वह उस दिन महाराज बृह॒द्रथ के सम्मुख उपस्थित हो, श्रपनी योजना 
रखना चाहता था। अरुन्धति ने उसको मना कर दिया था और वह भव 
श्रनुभव करता था कि महाराज से न मिलकर उसने ठीक ही किया है । 


| 


७६ पुष्पप्रित्त 


भ्रव यह भ्ररूषति का भाई भागा है भौर छुछध भौर ही कहना चाहता है। 

चह स्वय भागार मे गया तो शखपाद ते भी भीतर प्रवेश किया भौर 
शागार को भीतर से बद कर कहने लगा, “मैं महाप्रभ्नु वादरायण के साथ 
रहने लगा हूँ। महपिजी की भ्ाज्ञा है कि में इनके कार्यो की सूचना उनको 
भेजता रहें । भ्राज महपिजी को शभ्ाज्ञा मिली है कि मैं अपने समाचार 
भरुन्धति देवी अथवा प्रापको दिया कर । 

“महाप्रभु तो मुझको अपने समीप रखना चाहते ये, परन्तु आपके 
पिताजी ने यह कह दिया कि वे उनसे पृथक मे वात करेंगे भौर मैं वाहर 
खडा रहा । 

पुष्यमित्र माप पत्तजलि को, अपनी योजना में इतनी रुचि लेते देख, 
झाइचरये करता था| इससे उसके उत्साह मे वृद्धि ही हुई थी। उसने शख- 
पाद से पूछा, “कुछ नवीन सूचना है ?” 

“समाचार यह है कि भहाप्रश्नु यवनाधिपतति डेमिट्रियस से पत्र-व्यव- 
हार कर रहे हैं। महाप्रभ्रु यत्व कर रहे हैं कि डेमिट्रियस वौद्ध धर्म स्वीकार 
कर ले तो देश भर के वौद्ध उसके राज्य के समर्थक हो जावेंगे। उनको 
कुछ ऐसा सदेह हो रहा है कि महाराज वृहद्रथ वौद्धों के विरोधी हो रहे 
हैं। जब से उनको यह सूचना मिली है कि महाराज के नाम पर एक 
नवीन सेना का निर्माण हो रहा है शोर महाराज इससे अतभिज्ञतता प्रकट 
कर रहे हैं, वे महाराज की बातो पर विश्वास नही कर रहे ।” 

“तुम महाप्रभु की क्या सेवा कर रहे हो ?” 

“में दौद्ध उपासक बना हुआ हुँ और उनको उनकी नौति मे परामर्श 
देता हूँ । आप मुझको उनका भत्री समझ सकते है।” 

“अच्छी वात है ।” 

“एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित्र है, श्रापके पास नित्य के समाचार 
लाया करेगा।” 

“मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ की तवसेना का समाचार डेमि- 
ट्रियस को महाभ्रमु ने दिया है श्रथवा वह अपने गुतचरो हारा जान गया है।” 


पुप्यमितत ७७ 


"जहाँ तक मैं समझा हैं ऐमिट्रियस को यहाँ की नवीन सेना का कोई 
समाचार नही है। यह पत्र, जो भाज राज्य परिपद्‌ मै उपस्थित फिया गया 
था, घूठा है। बह महाराज को विवश यर उस सेना का विरोधी बनाने 
के लिए विहार में लिसाया गया है ।/ 

“महू बात हमारे याय॑ गे बहुत सहायता देगी, यदि महाप्रभु के लिप 
पत्र हमे मिल जाएँ। 

“अहाप्रभु प्रपने हाथ से नही लिखते । वे विहार में एक भिश्षु निर्मत 
से पत्र लिखवाते हैं!" 

“पुस पर भी यदि उनके पत्र हमारे पास झाजाया करे तो हमे लाभ 
होगा। हम उम पत्रों की नकली प्रतिलिपि ठेमिट्रियस के पास भेज दिया 
करेंगे |! 

“मैं बल करूँगा ।/ 

४6 

महाप्रभ्रु विदा हुए तो उनके साथी श्रावक तथा शंखपाद भी उनके 
साथ घले गए। इस समय पृष्यमित्र को स्मरण हो श्राया कि अरुन्धति 
धर में दिखाई नही दे रही। श्रत* वह माँ के पास गया | उसका विचार 
था कि वहाँ मिल जायगी, परन्तु वह वहाँ पर भी नही थी। पुष्यमित्र ने 
माँ से पूछ लिया-- 

“माँ । प्ररन्धति देवी कहाँ गयी है ?” 

“क्यो ? वया बात है 7” 

"उसका भाई शखपाद भ्राज मुझे मिला था । उसके विषय में ही वात 
करनी थी।” 

“झाज मध्याह्वोत्तर नगर से दो सेट्टी ल्लियाँ भ्राई थी भ्रौर वह उनके 
साथ गई है। सर्यास्त से पूर्व ही लौट श्रायगी (” 

ओह ! तो उसके यहाँ अन्य लोग भी परिचित हैं ?” 

“बैठा ! महँपिजी का परिचय बहुत विस्तृत है। देक्ष का कोई भी 

नगर ऐसा नही, जहाँ उतके एक-दो शिष्य न हो। प्ररन्धति उनकी प्रिय 


पुष्यप्तिन्न ७छ 


बताऊँगा ही वही । दूसरे मै उस व्यक्ति का नाम बता दूँगा, जिससे मुझको 
यह समाचार मिला है ।” 

“तो सुनो ! महाप्रभु उस श्रावक को नही लाये । उन्तका कहना है 
कि श्रावक कपिलवस्तु चला गया है । मैंने तो उनसे निवेदन किया है कि 
उस श्रावंक को तुरन्त बुला भेजे, जिससे महामात्य चन्द्रभानु के विषय मे 
जाँच हो सके । इस पर उन्होने कहा है कि वे उस श्रावक के पीछे एक 
अन्य श्रावक को भेज कर बुला देंगे ।” 

“भुफको यह पता चला है कि कोई पत्र डेमिट्रियस ने नहीं भेजा । 
जो पन्न महाप्रभु ने उपस्थित किया था, वह भूठा है और यह कहानी भी 
भूठी है कि डेमिट्रिय्स को पता है कि यहाँ कोई नवीन सेना निर्माण की 
जा रही है ! 

“इस पर भी यह बात तो वह सिद्ध कर गया है कि वास्तव मे एक 
विज्ञाल सेना का निर्माण हो रहा है भ्ौर यह महाराज वृहद्यथ के नाम पर 
हो रही है 7! 

“कैसे सिद्ध कर गया है ?” 

“एक बात उसने यह बताई है कि लगभग एक सहस्न सेनानायक एक 
वर्ष से सेना-श्िविर मे से भ्रनुपस्थित रहे है और वे गाँव-गाँव मे जाकर 
संनिक-शिक्षा दे रहे है ।” 

“परन्तु यह भी तो किसी को विवश करने के लिए एक महान भूठ हो 
सकता है ?” 

/इससे किसको विवश करने का विचार हो सकता है ?” 

“महाराज को ।” 

* “परन्तु वह तो यह कहता है कि महाराज स्वय इस सेना का निर्माण 
कर. रहे है | इस-सेना-निर्माण के तुरन्त पश्चात्‌ महाराज हम-सब को, जो 
उनकी थ्रुटियो को जानते है, वदी वना कर सूली पर चढा देगे और तद- 
नन्तर निरकुश राज्य चलायँगे।” 

“यह तो भ्रति भयकर परिस्थिति है।” पुष्यमित्र ते मुस्कराते हुए कहा । 


३५० पुष्यमित 


"तुम्हारा भी यही विधार है गया कि महाराज एस सेना का निर्माण 
कर रहे हैं ?" 

कही पिता जी | मुभको तो कुछ ऐसा गमझ गा रहा है कि एस 
राज्य में महाराज वृहगव तवा बौद्-आ्वगो प्रौर उपांगकों गेः भतिरिक्त 
भी कुछ लोग बसते हैं प्रोर वे महाराज तया बौद्धनशावकों परं प्रषमा 
विश्वाप्त खो बैठे हैं । वे भपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए इस सता 
की योजना बना रहे हैं।' 

"बया प्रमाण है इसफा तुम्हारे पाम २! 

“अनुमान प्रमाण है पिता जी | महाराज वृह्ट्थ के पाम ने तो धन 
है भौर न ही घुद्धि, जिसमे वह नयीन सेना का निर्माण कर गफे । बोद्- 
श्षावक तो सेनाझो मे विश्वास हो नही रपते। प्रतणव एन दोनो के प्रति- 
रिक्त जो राज्य मे रहते हैं, वे ही हो मफने हूँ, जिन्‍्होने सेना पी भ्रावश्यम ता 
झनुमव की होगी ।/ 

"यह तो वे ठीक नही फर रहे ।" 

"पिता जी ! उनमे से कोई यहाँ हो, तव ही तो एस कार्य के ठीक 
पझथवा गलत होने पर विचार फिया जा सकता है।” 

“तो क्या उनकी श्रनुपस्थिति मे उनके इस कुपर्म पर बिचार नही 
किया जा सकता ?/ 

यह न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। जिस राज्य में ग्पराधी पी 
शनुपस्थिति मे उसके झपराघ की विवेचना की जाती है, वह राज्य भग्या- 
याचरण का भागी होता है |” 

"“झौर यदि वह भ्रपराधी पकडा न जा सके तो ?” 

“तो उस राज्य को भ्रयोग्य मान हटा देना चाहिए ।” 

पुत्र को इस प्रकार युक्ति करते देख अस्णदत्त विस्मय मे उसका भुख 
देखता रह गया। इससे पिता को सदेह होने लग गया कि इस नवीन 
सेना के निर्माण मे उसके पुत्र तथा मह॑पि पतजलि का हाथ भ्रवध्य है । 
उसने चिन्तायुक्त भाव मे पूछा, “बेटा मित्र | इन भ्रयोग्यो को हटाने का 


पष्पमित्र प्र 


प्रधिदार शौन रसना है?! 

"लो घयोग्य से प्रधिक चनघाली लेगा । 

"तो तुम समझते हो कि सगध सम्राट से अ्रधिक बलणाली कोई यहाँ 
इलन्न हो गया है २” 

“म्रपध्य हो गया है, पिताजी | एफ को तो में जानता हूँ। बहू डेमि- 
ट्रियस है । टेमिट्रियस वृहृद्रथ को राज्य-च्युत्‌ करने का श्रधिकार रखता है 
और अपने उग से मर भी रहा है। 

"बाठिनाई यह प्रतीत होती है कि उेमिट्रियस और चूहद्रथ के मध्य 
कोई भ्रन्य श्रा उपस्थित हुप्रा है। वह कितना मक्तिणाली है, कहा नहीं 
जा सकता ।7 

"महाप्रभु बादसयरणा के कथन से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह, 
महाराज वृहद्रथ को साथ लेकर भी, उस नवीन थक्ति के पम्मुष्त दुर्वल 
है। यही कारण है कि वह महाराज बृहद्रथ की डेमिट्रियस से सधि करा- 
कर, दोनों की शक्तियों को मिला देना चाहता है, जिससे वह शक्ति न 
की जा सके और पद्चात्‌ देमिट्रियस तथा वृहद्रथ परस्पर समझ ले ।” 

अर्णदत्त ने पुत्र के विचार जानने के लिये कह दिया--“योजना तो 
बहुत सुन्दर प्रतीत होती है ।” 

“हाँ, है तो युन्दर, परन्तु नितान्त मूर्खताएुं । प्रथम तो दोनो मे 
संधि अ्रसम्भव है | कारण यह कि वृहद्रथ की श्रपनी शक्ति शून्य के तुल्य 
है श्रौर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति किसी निर्वल को भ्रपन्ते समान अधि- 
कार देने को तैयार नही होगा ।” पुष्यमित्र ने गम्भीर हो कहा | उसने 
अपने कथन को और स्पष्ट करने के लिए कह दिया, “कही डेमिट्रियस 
बृहद्रथ के साथ मिलकर इस नवीन सेना को कुचलते के लिए तैयार हुआ 
भी, तो वह पीछे बृहद्रथ को राज्यच्युतु करने के विचार से होगा। वह 
वृहद्रथ जैसे श्रयोग्य, दुर्वल, भीर और मूर्ख को अ्रपने समान भान, सधि 
नही करेगा ।” 

“तो कदाचित्‌ डेमिट्रिसस उस नवीन शक्ति से सधि कर राज्य का 
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घ्२ पृध्यमिष 


वेंटवारा कर ले ।/ 

"हो सकता है। परनु पिताजी ! बिना उमर स्यति की सागते बुजाए, 
उमके मन की बात जाने बिना गसे शोई बुद्ध मठ समता ह 

एकाएक भण्णदत्त ने मन मैं एफ बिसार प्राया | उसने यश, प्तो 
तुम ममभते हो कि उस नवीन शक्ति से मित्रे बिता नीति सिर्शारिस नहीं 
की जा सबती ?” 

/किसबी नीति पिताजी ?” 

"प्रगय सम्माद बृहर॒य की । 

“उम नीतिहीन व्यक्ति की नीति फौम निर्भारित करेगा ?“ 

"बेटा ! इस समय इस राज्य का महामात्य मैं हैं प्रौर यह मेंस बर्तेव्य 
है कि में राज्य की नीति निश्चित बरू ।// 

“मगव राज्य की नीनि और मगध सन्नाद की नौति एफ हो है पिता- 
जी ! प्रथवा भिन्‍न भिन्‍ ? 

"यह भी पुछने की बात है पया २! 

"हाँ पिता जी ! श्रापकी सम्मति इस विपय में कमी मानी नहीं गई। 
इस पर भी प्राप राज्य के महामात्य हैं। महाराज बूहद्रथ कभी भी राज्य- 
परिषद्‌ के उस अग की वात्त नहीं मानने, जिसमें आप हैं, सेनापति हैं 
अथवा न्यायाधीश हैं। ऐसी प्रवस्था मे, महाराज बृहद्रप की नीति का 
निश्चय तो महाप्रभु वर रहे हैं। भव यह भापके विचार करने की बात 
है कि झ्राप राज्य की नीति पपने हाथ मे लेंगे श्रथवा महाप्रभु के हाथ मे 
देंगे २! 

पहित प्ररुणदत्त पुत्र की युक्ति सुन निरुत्तर होता जा रहा था। वह 
श्रनुभव फर रहा था कि जहाँ उसकी सुनी नही जाती, वहां व्यर्य को 
महामात्य की पदवी को सुशोभित करने का प्र्थ ही क्या है ? 

इस विषय में एक बार चह न्यायाधीश से बात कर चुका था। उसने 
न्यायाधीश से पूछा था कि ऐसी अवस्था से, जब उनकी कोई बात सुनी 
ही वही जाती, उनका राज्य-परिपद्‌ में रहने से लाभ ही थया है ? इस 


पुष्यमित्र रे 


पर न्‍्यायाधीग का कहना था कि जब तक देश में कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न 
नही हो जाती, जो इन शान्तित्रादियों को परास्त कर सके, तब तक उनका 
मश्रिमण्डल मे रहना लाभदायक हो है। वे अ्रशुद्ध नीति का कुछ तो विरोध 
करते ही रहते हैं। 

न्‍्यायाधीक्ष के इस कथन को स्मरण कर अरुणदत्त यह विचार कर 
रहा था कि क्या अब कोई ऐसी शक्ति उत्पन्त हो गईं है, जो इन शान्ति- 
वादियो से प्रधिक प्रवल है। 


- 9 «% 

पुष्ममित्र दिन-भर की पगीर के पश्चात्‌ विश्वाम कर रहा था कि 
किसी ने आ्रागार के वाहर बहुत धीमा-सा खटका किया। उसने सतर्क 
हो पूछा, “कौन है १” 

उसको कुछ ऐसा प्रतीत हुआ्ना कि किसी ने पुनः खटका किया है | वह 
अपनी शय्या से उठा भ्रौर द्वार खोल, देखने लगा। वाहर और भीतर भी 
अपधेरा था। उस श्रघेरे मे उसे एक साया-सा खडा दिखाई दिया। वह 
साया द्वार खुलते ही भीतर आने लगा। प्रुष्यमित्र ने उसको रोकने के 
स्थान भीतर श्रा जाने दिया श्रोर वह स्तय हार के समीप ही खडा रहा । 
वह साया आगार के बीच जाकर खडा हो गया । श्रव पुष्यमित्र ने पूछा, 
“कौन हो तुम ?” 

'शु ' श्॒]” उस साये ले च्ुप रहने का सकेत किया । इस पर 
बुष्यमित्र ते कहा, “उहरो, दीपक जलाता हूँ।” 

“नही ।” यह श्ररुन्वति का स्वर था। “सुनिए, शीघ्र ही यहाँ से 
चले जाइये । राज्यप्रासाद के प्रतिहार तथा सुभट्ट राजाज्ञा लेकर आपको 
बदी वनाने के लिए आ रहे है ।” 

भ्क्यो 470 

“इस वात को बताने का समय नहीं । मैं भ्रभी यहाँ से जाना नही 
चाहती । इस कारण यह सब-कुछ चोरी-चोरी कर रही हैँ। झ्राप यहाँ 
से गगा पार कर विशालापुरी चले जाइयेगा | वहाँ निरजन मिश्र के ग्रह 
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फ्ेँ पुष्यमित्र 


पर ठहर कर सदेण की प्रतीक्षा करियेगा ।* ] 

पुष्यमित्र कुछ क्षण तक विचार करता रहा । पद्चातु विना कुछ कहे 
बस्तर पहितने लगा ! कुछ ही क्षणो में वह अपने ब्रागार से निकल घर से 
बाहुर चला गया । हे 

प्ररुत्धति तो पुष्यमित्र से पहले ही उसके प्रायार से चली गई थी। 
बहू अपने भागार मे पहुँच, भीतर से द्वार बन्द कर अपनी शब्या पर लेट 
गई। उसको लेटे भ्रभी एक घडी व्यतीत नही हुई थी कि घर के वाहर 
बहुत हल्ला हुआ । भ्ररणदत्त तथा घर के अन्य प्राणी उठकर बाहर श्रा 
गये झौर राज्यप्रासाद के सुभट्टो को देख विस्मय करने लगे । , सुभट्टो के 
भायक ने पडित श्ररुणुदत्त को राजाज्ञा दिखाई । नियम से ऐसी आ्राज्ञा पर 
महामात्य के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, परन्तु इस विशेष परिस्थिति मे 
भहाराज के हस्ताक्षर थे । भरुणदत्त ने महाराज के हस्ताक्षर पहिचाने तो 
तायक को कह दिया कि वह पुप्यमित्र को बन्‍्दी बना सकता है। 

नायक पाँच सुभट्टो के साथ पुष्यमित्र के झागार के बाहर जा खडा 
हुआ । उत्तने हार खटखटाने के लिए हाथ वढाया, परन्तु द्वार खुला देख 
वह विचार मे पड गया। इस समय सेवक एक दीपक ले श्राया श्र उसके 
प्रकाश मे उसने देखा कि झागार रिक्त पडा है । 

इस पर नायक ने घर की तलाशी लेने की माँग की । भ्ररुत्वति अपने 
भागार में सो रही थी। घर के सब श्रागार देखे गये भ्रौर भ्ररन्‍्धति को 
जगा कर उसका भ्रागार भी देखा गया। 

जब घर-भर की तलाशी ले, नायक सुभट्टो के साथ निराण लौटने लगा 
तो प्रति ने पूछ लिया, “भट्ट जी | किसको ढूंड रहे हैं?” 

“पडित पुष्यमित्र को [” 

“औऔोोह ! तो आपने पहले क्यो नही बताया ? वे तो सायकाल ही यहाँ 
से चले गये थे ।” 


नायक ने विस्मय मे अरुन्धति का मुख देखा और उसको निर्भीकता 
से वातें करते देख चुपचाप चला गया। 


पुष्यमिप्त पर 


उनके जाने के परचातु भ्रुणदत्त ने प्रस््धत्ति से पुछा, “बेटी ! पुप्य- 
मिदर कह कर नहीं गया ?” 

“मुझको कह गये थे कि आपको सूचित कर दू । परन्तु श्राप सो रहे 
थे भौर मैने झापको जगाना उचित नही समझा । 

प्रसणदत्त सायकाल पृष्यमित्र पे हुई वार्त्तानाप से भौर भव भ्रस्न्‍्वति 
के कयन मे पृष्यमित्र का एस नवीन सेना से राम्वन्ध समभने लगा था ! 
इस बगरणा उनने प्रसन्धति को प्रपनी बैठक में बुलाकर वेठाथा भ्रोर पूछा, 
'देफो बेटी ! में पृध्वमित्र का पिता हैं और इस नाते यह जानने का 
अधिकार रखता है कि यह कया हो रहा है ?” 

“पिताजी !” प्रसन्धति ने उप्तकी भ्राखों मे देसते हुए कहा, “यह जो- 
कुछ हुआ है, वह तो राज्य के महामात्य श्रधिक जान सकते है भौर मैं 
समभती हैं कि श्रापको सेनापति तथा न्यायाधीश को साथ लेकर राज्य- 
प्रासाद में जाकर पता करना चाहिए कि यह वया हुआ्ना है ? 

“में तो केवल यह वा सकती हूँ कि इस समय राज्यप्रासाद में महाप्रभ्नु 
चैंठे है भौर पृप्यमित्र के बदी वन, वहाँ लाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे है।” 

“देखो अ्रसत्धति ! राज्यप्रासाद मे में जाऊँगा ही, परन्तु में तुमसे जो 
पूछ रहा हूँ, मुकको उसका उत्तर दो। मैं श्रव पुष्यमित्र के, विरुद्ध श्रारोपो 
का उत्तर देने जा रहा हूँ । इस कारण पूर्ण परिस्थिति से परिचय प्राप्त 
करना चाहता हैं।” 

“बुद्धिये ।” 

“यह नव सेना-निर्माण में पुष्यमित्र का क्या सत्रन्ध है ?” 

“जो निर्माता का निर्माण-कार्य से हो सकता है ।” 
अरुणुदत्त इस बात की आद्यका तो कर रहा था, परन्तु जब अ्रुन्धति 
ने इतने स्पष्ट ढग से कहा तो वह श्रवाक्‌ बैठा रह गया । इस पर अरुन्धति 
ने पुन कहा, “पुत्र ने कार्य आरम्भ करने से पूर्व अपने पिता का श्राशीर्वाद 
आप्त कर लिया था ।” 

“दोक है, परन्तु उसने मुझे कभी भी तो यह नही बताया कि वह 
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क्या करने जा रहा है ?” 

जया कभी पिता ने पुत्र से पुछा था कि उसने भाशीर्वाद किस विषय 
में मांगा है ?” 

“परन्तु तुम उसके विषय में इतना कुछ कंसे जानती हो ? तुम्हारा 
उससे क्या सम्बन्ध है ? 

“मुझको महिजी ने झआाय॑ पुष्यमित्र की सरक्षिका नियुक्त किया है। 
इस कार्य के मिमित्त साधन भी दिये हैं ।” 

“तो भ्रव उसकी रक्षा करो ।” 

“वही तो कर रही हूँ । उसी सरक्षा के झनुरझूप प्रापसे निवेदन कर 
रही हूँ कि भाष राज्यप्रासाद मे जाकर महाराज तथा महाप्रभरु से इस खोज 
का कारण पुछें। यदि वे भापसे भपने पुत्र को वदी बनाने में सहायता 
भाँगें, तो सहायता देने से इन्कार न करें ।/ 

“परन्तु मैं तो जानता नही कि वह कहाँ है ?” 

“इसके जानने की झ्रावश्यकता भी नहीं । आपने तो केवल भ्राव्वासन 
देना है कि उसके घर आते ही आप उसको लेकर महाराज की सेवा भे 
उपस्थित हो जायेंगे ।” 

“परन्तु सेनापति तथा न्यायाधीद्य को साथ ले जाने की क्या झ्ाव- 
इयकता है ? 

“इसलिए कि वे भी राज्य-परिषद्‌ के सदस्य है श्ौर यदि किसी प्रकार 
का निर्णय माँगा गया तो बहुमत आपके पक्ष मे होगा ।” 

ग्ररुणदत्त बहुमत के अपने पक्ष मे होने की वात सुन भ्रदन्‍्धति का 
मुख विस्मय में देखता रह गया। पश्चात्‌ वह वस्त्र परिवर्तव कर, अपने रथ 
पर सवार हो, स्ेनापति तथा न्यायाधीश को साथ ले राज्यप्रासाद मे जा 
पहुँचा । इन तीनो को वहाँ पहुँचकर, यह देख भ्रति विस्मयहुआ कि पचास- 
साठ श्रावक राज्यप्रासाद के बाहर खडे हैं भौर महाप्रभु का रथ भी एक 
झोर खडा है । 

इन्होंने महाराज के पास अपने श्राने की सूचना भेजी तो महाराज ने 
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इसको भीतर बुला लिया। महाप्रभ्ुु बादरायण, श्रावक सुनन्‍्द श्ौर सेट्टी 
नोलमणि कोषाध्यक्ष महाराज के पास पहले से ही उपस्थित थे । सेनापति 
इत्यादि के पहुँचने पर वृहद्रथ ने पूछ लिया, 'सेनापति ने एस समय यहाँ 
श्ाने का कष्ट कैसे किया है ?” 

"ऐसा प्रतीत होता है महाराज |” सेनापति ने कहा, “कि राज्यकाय॑ 
में हमारी सेवाश्रो की श्रावश्यकता नही रही । प्रतएवं हम श्रपने-अपने 
पद से त्याग पत्र देने श्राये है ।” 

महाराज ने पूछ लिया, "आज क्‍या विज्ञेप वात हो गई है, जो त्याग- 
पत्र देने की स्थिति उत्पन्न हो गई है 7? 

“महाराज ने महामात्य के पुत्र को बदी बनाने की श्राज्ञा भेजी है। 

: ऐसी श्राज्ञाएँ राज्य-परिषद्‌ मे विचार किये विना नहीं दी जाती ।” 

“यहू इस कारण कि महामात्य के सुपुत्र राज्यद्रोह कर रहे है ।” 

“कौन कहता है ?” न्यायाधीण का प्रइत था । 

“यह सूचना महाप्रभुु लाए हैं ।” 

“सूचना और प्रमाणित दो भिन्न-भिन्न बाते नही है क्या ? महाराज | 
महाप्रभु को इस सूचना के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है, परन्तु यह 
सूचना कितनी सत्य है, इसका ज्ञान तो न्‍्यायाघीश द्वारा जाँच के पब्चात्‌ 
ही किया जा सकता है। 

/ “महाराज के राज्य में सूचना मिलते ही सत्य माने जाने लगी है । 
इस कारण भ्रव राज्य में न्यायाधीश तथा न्यायकर्ताशों की आवध्यकता 
नही 'रही प्रतीत होती । 

इस पर महाराज वृहद्रथ कहने लगे, “यह महाप्रभु का कहना है कि 
अपराधी को भाग जाने का अवसर नही देना चाहिये ! इस कारण उसको 
तुरन्त बंदी बनाना उचित माना गया था । न्‍्याय-प्रन्याय का पीछे विचार 
कर लिया जायगा ।” 

“तो ठीक है महाराज ! एक सूचता में आपको देता हूँ । महाप्रभ्ठ॒ यह 
समभते हैं कि नवसेसा का निर्माण श्रीमाद्‌ स्वय कर रहे है भ्रौर राज्य 
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रिपद्‌ से इसको गुप्त रसा जा रहा है । यह एम कारंगा कि महाराज 
हम सब को वदी बनाकर सूली पर घढ़ा देना चाटते 

“महाराज ! मैं जानता हैं कि यह सभना ने बेदस भगरम है, प्रत्युत् 
महाराज का विरोध करने के लिए घटी गई है। श्रत मशराज गा पिरोध 
करने बाले को बदी बना लेना चाहिए, सन्‍्यया वह पाटनीपुप्र से भाग भी 
सकता है ।” 

“बहू आपको किसने कहा है ? 

“महाप्रभु ने स्वयं बताया है। उन्होंने उम क्रावक को, थो उमिटिसस 
का पत्र लाया था, कही छिपा रखा है। इस प्रवार अपने ग्पराध को 
छिपाने के लिए पर्याय और श्रयुक्तिमगत व्यवहार भ्रपना रहे है 

इस पर मेनापति ने कहा, “महाराज | यह बात स्पष्ट है कि महाभ्रम्ु 
और डेमिट्रियस में पत-व्यवहार चल रहा है। टेमिट्रियस ने मगघ साम्राज्य 
पर भ्राक्मणा कर, उसके एप भाग को भ्रपने प्रधीन कर लिया है। माम्राष्य 
के ऐसे भग्मु से पत्र-व्यवह्र करना तो क्षमा नही किया था सकता 

इस पर महाप्रभु ने प्रपती सफाई देने के लिए कहा, “बौद्ध इस देश 
में वहुसस्या मे हैं। वे युद्ध पसन्द नही करने । थे शान्ति चाहते हैं भौर 
शान्तिमय उपायो मे विद्ववास रखते हुँ। यदि उय नीति का झवलम्बन नहीं 
किया गया तो वे न केवल राज्य से पृथक्‌ हो जायेंगे, प्रत्युत इन कार्यों मे 

ज्य का विरोध भी करेंगे |” 

न्यायाधीश ने कहा, “महाप्रभु के कवन को हम भ्रममुलक मानते है। 
प्रथम तो बौद्ध देश मे बहुसस्या मे नही है। द्वितीय, प्रत्येक भवस्पा मे ये 
युद्ध का विरोध करेंगे, यह भ्रसत्य है| तृतीय, भत्प मत्त मे बौद्ध किस 
प्रकार विरोध करेंगे, इसका न बताना भ्रम उत्पन्त करने के लिए है । मैं 
महाप्रप्नु से पूछना चाहता हैँ कि मान लो, महाराज युद्ध के लिए सेना को 

यवनो पर झाक़मण करने के लिए कहते है तो किस प्रकार इस झ्ाज्ञा का 
विरोध वे बौद्ध करेंगे ? क्या वे मार्ग तोड देंगे ? पुलो तथा नदियों के 
बाँध तोडकर सेना का मार्ग अवरुद्ध कर देंगे भ्रथवा लाठियाँ, खड़ग भादि 


पुष्पमिप्त पे 


धस्पारद मे ये झपने देश की सेना से ही गुझ करने पर उतर श्ायेगे । 

पी समझना है कि जो कुछ ये महाराज को मे करते के लिये कह 
रहे है, यही गुर ये स्यथ महाराज गा विरोध करने के लिए करने पर 
तेशर रो जायंगे। सान्ति-शान्ति फा पाठ रटने वाले ये श्रशान्तिगय व्यव- 
हार केः झपनाने में सकोच तक नदी फरेंगे ।” 

न्यायाधीयण जब श्रपना कयन समाप्त कर चुका तो भ्ररुणदत्त ने कहा, 
“महाराज + मैं वह प्रार्यना करने भ्राया हैँ कि पुष्यमिन्र के विरुद्ध श्राज्ञा 

पढ़ कर राज्य-परिपद्‌ से सम्मति ले ले, जिससे इसके न्याययुक्त होने पर 
विचार हो जाय ।" 

महाप्रभु फा विचार था कि सदा की भाँति राज्य-परिपद्‌ के तीन सदस्य 
एक और होगे भौर तीन दूसरी भ्ोर । पश्चात भ्रपना निरं॑यात्मक मत 
देकर महाराज भ्रपनी श्राज्ञा को उचित सिद्ध कर देंगे । इस कारण वह 
भी राज्य-परिपद्‌ की सम्मति लेने के तेयार हो गया । 

उसमे कहा, “यदि महाराज को भ्रपनो श्राज्षा के श्रीचित्य पर सदेह 
है, तो राज्य-परियद्‌ से परामर्श कर लें!” 

महाराज भी इसके लिए तैयार हो गए। श्रव न्यायाधीश ने पूछा, 
“मरा निवेदन है कि इस भ्राज्ञा का आधार क्या है, स्पष्ट किया जाये ।” 

महाराज ने कहा, “महाप्रभु यह सूचना लाये है कि यह सेना पुष्यमित्र 
निर्माण कर रहा है ?” 

“इस सूचना की जाँच होनी चाहिए ।” सेनापति का कहना था, “इस 
प्रकार की सूचना मात्र पर राज्य के महामात्य के सुपुत्र को बदी बनाने 
की आज्ञा थनर्थकारी हो जाएगी। यह सूचना इतनी फूहर है कि सुनते 
ही भ्रमान्य की जा सकती है। मैं महाप्रभ्ुु से पूछता हैँ कि कितने सैनिक 
भरती किए गए है इस नवीन सेना में ?” 

“लगभग दो लक्ष ।” महाप्रश्नु ने उत्तर दिया । 

“इनकी शिक्षा पर तथा इनको अ्रस्त्र-शस्त्र देने पर कितना व्यय 
होना सभव है | वह सव घन पुष्यमित्र के पास है क्या ?” 
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“भव है यह धन राज्य के धग्रु से प्राप्त किया गया री ।' 

"क्षौन हो सकता है मगध राज्य का घत्ु 

“हेम्रिट्रियस ।” 

"जिसके साथ महाप्रभुु का पत्नव्यवहार नल रहा है ।! 

महाप्रगु ने इसका उत्तर नहीं दिया । ८स १२ महाराज ने रज्य-परि- 
पद के सदस्यो की सम्मति माँगी । मह्प्रभु भोर महाराज की प्राणा के 
विपरीत कोपाध्यक्ष नीलमंणि ने एस भ्ाज्ञा के विरुद्ध भ्पनी राम्गति दी। 
परिणामस्वस्प चार सदस्य एक भोर हो गये प्ौर महाप्रभु लायक मुनन्‍्द 
के साथ भकेले रह गये । 

महाप्रभु बादरायण यह समभते थे कि नीलमणि पुप्यमित्र के विरद्ध 
सम्मृति देगा, परन्तु नीलमणि ने स्पष्ट कह दिया, “पुष्यमित्र हमारे महा- 
मात्य का सुपुत्र है। उसके स्थान पर ग्रदि कोई नीच-सें-मीच प्रजा का 
वालक भी होता तो भी बिना पृष्ठ प्रभाणो के बदी दनाना तथा उसको 
दड देना इस राज्य में नहीं होना चाहिए ।” 

यह वात तो पीछे पता चली कि जब सुभट्टों को पुष्यमित्र को बदी 
बनाने की भ्राज्ञा दी गई थी तो महाप्रमु महाराज को समझा रहे थे कि 
पुष्यमित्र को तुरन्त मृत्युदड दे दिया जाय और महाराज इस बात के लिए 
लगभग तैयार हो गये थे । 
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१ 

धाटलौपुत् के नगर की प्राचीर के बाहर पा विहार के पूजागृह मे 
भगवान तथागत्‌ की रप्ण पत्थर की यूर्ति के सम्पुस महाप्रश्नु दादरायण 
हाथो मे पृष्य, पत्र लिये मूर्ति के चरणों में शीश भुकाएं बैठे थे। 

महप्रमु अत्यन्त प्रादं हृदय ते भगवान तथागत के चरणों में निवेदन 
कर रहे ये, "प्रभु ! जग्म तुमने प्रकाश दिया है, तो उसका प्रमाण भी दी। 
तुमने कहा था पच्रश्ील का मार्ग ही सुख भौर शान्ति का मार्ग है, तो 
श्रव इस मार्ग पर चलते हुए सु भ्रौर शान्ति की उपलब्धि क्यों नही ? 
हे प्रभु पयन्न्टी का मार्ग-दर्भन करो । मानवता से विचलित मन को 
प्रेरणा देकर स्थिर कर दो । तुम्हारे त्याग भर तपस्या की ज्योति सब 
मानवो के मन में जगमगा उठे और सव मानव एक-दूसरे के प्रति वन्धु- 
भाव रखे, हिसा का मार्ग त्याग कर सहिष्णुता के मार्ग का श्रवत्तम्बन 
करें (९ 

जब महाप्रभु मन के उद्गार इस प्रकार प्रकट कर रहे थे, भवन मे 
दो सौ श्रावक भ्रौर कई महक्ष उपासक चिन्तन कर रहे थे। यह बौद्ध 
उपासना थी। इसके पण्चात्‌ चौथाई घटी-भर बौद्ध मंत्र का जाप हुआ 
और महाप्रभ्ु ने पचशील की व्याख्या झारम्भ कर दी । उन्होने जातकों 
में से एक कथा सुना दी-- 

“एक बार भगवाद तथागतु के परमप्रिय शिष्य सुनन्‍्द वेशाली से 
वुषार बैलभू की ओर जा रहें थे । मार्ग भे एक घना वन प्रझता था ] 


ध्र पुष्यसित् 


मार्ग वन मे से होकर जाता था। जब सुनन्‍्द उस वन में प्रवेश करने लगे 
तो वन के तट पर रहने वाले गढरियो ने भिक्षु चुनन्दर को बताया कि वन 
मे एक हिंसक सिंह रहता है। वह किसी भी मनुष्य को जीवित नहीं 
छोडता । उसको मनुष्य के माँस का स्वाद पड चुका है| 

“पिक्षु सुनन्द एक वार तो-अपने जीवन के लिए चिन्ता करने लगे। 
उनको सदेह हो गया कि उनमे शील का सचार अभी पूरा है अ्रयवा नही। 
इस कारण वे रुक गये ! परन्तु अगले ही क्षण उनके मन मे विचार 
उत्तन्त हुआ कि उन्होने कभी किसी का बुरा चिन्तन नही किया । उन्होंने 
किसी को प्रपना शत्रु नही साना। उन्होंने मद, वचन तथा करे से किसी 
की हिंसा नही की । जब वे ऐसे हैं, तो श्रव कोई उनका अकल्याण क्यो 
करेगा ? इस प्रकार शील से श्रोत-प्रोत सुनन्द वन की शोर चल पढ़े। 
गडरियो ने पुन उनको रोकने का प्रयत्न किया, परल्तु सुनन्‍्द ने उनसे 
कहा, 'मेरा हित चिन्तन करने वालो । मैं आपका अत्यत आभारी हूँ। 
परन्तु जब मेरे मत मे कि किसी के लिए द्वेष नही तो भला मुझसे कौन 
देष करेगा ” इतना कह वे अपने पथ पर झागे बढ चले । 

“इस मार्ग पर कठिनाई यह थी कि वन बहुत लम्बा-चौडा था। एक 
दिन में यह पार नहीं किया जा सकता था। रात वन में ही व्यतीत करनी 
पडती थी। सुनन्‍्द का विचार था कि किसी वृक्ष पर चढ कर रात्रि 
व्यतीत कर लेंगे, परन्तु पुन उनके मन मे श्राया कि यह दुबंलता है। एक 
दु्बंल मन तो पच्रशील मे अविदवास का सूचक होता है । इस प्रकार वे 
झपने मन में भगवाद्‌ तथागतु का चिन्तन करते हुए चलते गये । 

“सायकाल वे वन में, एक नदी के किनारे चवेना चवाकर, जल पी 
भूमि पर लेट गये । दित भर की यात्रा के कारण वे वहुत थके हुए थे, 
भोर जब वे सोये तो उनको करवट लेने की सुध नही रही_| 

'गडरिये, जिन्होने सुनन्द को वन में जाने से मना किया था, श्रत्यन्त 
दुल्ली थे। उनको पीछे पता चला कि सुनन्‍्द भगवान के प्रिय शिष्य है 
और निर्वाण-पथ पर वहुत दूर तक पहुँचे हुए हैं। वे विचार करने लगे 
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कि उन्होंने उसकी वन मे जाने देकर भूल की है। जब उनको श्रपनी भूल 
का ज्ञान हुआ तो बे अपने हाथों मे जलती हुई अ्रग्नि-शिखाएँ लेकर बन 
मे सुनन्‍्द की खोज पर चन् पड़े। लगभग भ्राधी रात्रि की खोन के 
पण्चातु वे उस नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ सुनन्द विश्राम कर रहे थे । 

“दूर से गडरियों ने सिह की चमकती श्राँसों को देखा तो भय से 
यर-थर काँपने लगे ) इस समय उन को स्मरण हो भाया कि भ्रग्नि के सम्मुख 
वन के पणु ठहर नही सकते । इस काररा वे एक-दूसरे के समीप हो, भपनी 
अग्ि-शिखाशो को तीम्न कर, उस चमकने वाली भ्राँंखो की श्रोर बढ़े । 

“गडरियों ने दूर से देखा कि एक मनुष्य का शव भूमि पर सपाठ 
पद् है और सिह उस दब के समीप बैठा हुप्रा उत्तकी ओर देख रहा है। 
उन्होने समझा कि सुनन्‍्द की हत्या हो चुकी है भौर सिंह प्राड्ेट के माँस 
का रस-स्वादन कर रहा है। श्रत सिह को शव के पास से भगाने के 
लिए उत्होने हल्ला करना श्रारम्भ कर दिया । 

“उनके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, जब भिक्षु उतका नाद सुतकर 
उठ खडे हुए । भिक्षु को जीवित देख और सिंह को शान्त हो समीप बैठा 
देख, वे आराइचयंचकित रह गये । 

“मुनत्द परिस्थिति को समझ गये । उनको भगवान के पच्रशील के 
सिद्धान्त पर अग्राथ श्रद्धा हो गई । उन्होंने सिंह की पीठ पर प्यार देकर 
फैहा, 'भद्ठ| श्रव जाओो ।/ सिह उठा भौर नदी त्तट पर चलता हुश्रा दूर 
घन भे विलोन हो गया । 

“गडरिये सुनन्द को जीवित देख श्र सिंह के साथ कललोल करते 
देख एक स्वर में वोल उठे, पप्रिक्षु महाराज की जय हो | जय हो !!' 

“सुनन्द ने देखा कि उनको तो व्यर्थ में छ्ञोभा मिल रही है। इस 
कोरण उन्होने सब्रको एकत्रित कर कहा, भगवान्‌ तथागत की जय हो । 

पच्रणील की जय हो !! बौद्ध धर्म की जय हो !! 
“पर्चात्‌ वे उन गड़रियो को लिये हुए, बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म 
शरण गच्छामि, सघ शरण गच्छामि का गान करते हुए वन के मार्ग पर 
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चल पडे ।” 

यह कथा सुनाकर महाप्रभ्नु ने कहा, “उपासको तथा श्रावको । श्राज 
मगव राज्य में हिसा की भावना पुद उत्पन्त हो गईं है! एक भूले हुए 
बन्धु ने इंस देश पर आाक़पण कर दिया है शोर इस भूल का उत्तर भूल से 
दिया जा रहा है । यह सस्तार मे महा भनर्थ होने लगा है। इस श्रनर्थ को 
रोकने की हमारे पास शक्ति नही है। हम केवल यह कर सकते है कि अपने 
को इस हत्या-काड से पृथक रखे | 

“आ्राज पाटलीपुत्र के दक्षिणी प्राचीर के वाहर विद्यल मैदान में एक 
महान्‌ सैनिक छ्षिविर लगा हुआ है | उम्त शिविर में वीस सहस्न पुराने 
तथा दो लक्ष नवीन सैनिक एकब्रित हुए है। 

“यह जानकर कि इतने भ्रत्म-शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक एकत्रित हुए 
है, मेरा हृदय दु ख से भर भ्राया है। उसमे से रक्त चू रहा है । परन्तु मैं 
पचशील मे बँधा हुआ, किसी के विरुद्ध कुछ कर नही सकता । जिन सेट्टियो 
ने इस सेना के निर्माण के लिए धन दिया है, सब-के-सब सहखो जन्म 
तक घोर नरक मे सतप्त रहेगे । भगवान उनको सन्मार्ग दिखाएँ। उनके 
मन में पचशील का अकाश हो और थे इस कुमार्गं को त्याग कर भगवान 
की शरण में भावें ।/ 

इस उपदेश के पश्चात्‌ पुन बौद्ध-मन्त्र का गायन हुआ और उपासना 
समात्त हुई। 

सहस्नो उपासक तथा श्रावक, जो झाज की उपासना में एकमप्रित थे, 
>गर के बाहर सेना एकत्रित देख, भत्यन्त दु ख अनुभव कर रहे थे। उपा- 
सना के पश्चात्‌ जब वे वहाँ से वापिस लौटे तब भी उनके हृदय भारी थे। 
महाप्रमु ने वास्तविक समस्या का कोई सुझाव उपस्थित नही किया था। 

जब पूजा-भ्वन उपासको से रिक्त हो गया तो महाप्रभु ने श्रावको को 
कहा, “नगर मे जाझ्रो भौर महाराज वृहद्रथ की जय-जयकार बुलाप्रो। 
श्ञाज सायकाल से पूर्वे जनता के मन मे राजा तथा राज्य मे चल रहे सघर्ष 
का निणेय होने वाला है। राजा की जय का भ्रर्थ है बौद्ध धर्म की जय । 


पृष्यम्ित्र - हर 


इस कारण जाओ श्रौर नगर में एक बार सबके मुस पर भगवान तथागतत 
और उपासक महाराज वृह््गथ की जयजयकार के स्वर भर दो ।” 

प्राज पूर्णिमा थी। पुष्यमित्र के श्रादेश पर नवीन सेना के दो सक्ष 
निको में से लगभग पौने दो लक्ष सैनिक बाहर शिविर मे एकत्रित हो 
गये थे। इस शिविर का प्रवन्ध पुरानी सेना की वह टुकडी, जो पाटली- 
जमे स्थित यो, कर रही थी । शिविर पर व्यय सेट्रियो की वह समिति 
कर रही थी, जो पुष्यमित्र ने देश को रक्षार्थ बनाई थी। 

/ जव सैनिक एकश्रित होने लगे तो सूचना महाराज के पास भी आ- 
'हैबी। राजभवन के प्रतिहारो के नायक ने महाराज के पास पहुँचकर 
पता दी, “महाराज ! प्राज नगर के वाहर बहुत बडा सैनिक-शिविर लगा 
हैंगा है और वहां सैनिक भारी सस्या में एकत्रित हो रहे है। राज्य के चारो 
परोर से सैनिको के भु्-के-भुड, भौर भी भरा रहे है ।” 

“किस लिए एकत्रित हो रहे हैं ये २” 

“यह कहा जा रहा है कि महाराज अपने लवीन सैनिकों से सैनिक 
प्रतियोगिता का भ्रायोजन कर रहे है। इसी निमित्त सभी सैनिक पाटली- 
उन के बाहर झिविर लगा रहे है।” 

महाराज को समझ भ्राया तो उनके पाँवन्तले से भूसि खिसक गई । 
पके बात त्तो वे समझ गये कि उस दिन तक वौद्ध-आवको का व्यवहार 
अरवुक्तितगतत रहा है। उनके हृदय पर यह बात अकित हो छुकी थी कि 

आक़मण का विरोध करना उनका कतंव्य था भ्रौर इस कतंव्यपालन मे 
बौद्ध बाबा वन रहे ये। झ्राज लक्ष-सक्ष सैलिक एकत्रित देख एक बार तो 
पैनकी धमनियों-मे सुत क्षत्रिय रक्त जाग उठा | 

महाराज बृहद्रथ ने इस विषय में श्रथिक जानकारी प्राप्त करने के 
लिए सेनापति को बुला भेजा | जब सेनापति आया तो महाराज ने पूछा, 
_सैनापति ! झापने इस नवीन सेना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के 
लिए पच्रह दिन की अवधि माँगी थी ?” 
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"हु महाराज मैरी जाँच पूणें 2ो यूपी 0॥ रस मे प्र शुनना 
सेवा में उपस्थित बरने के लिए शाने बाला था । 

“पस्नतु सेना तो प्रापकी मुचगा से पहित ही यहाँ पह्य गई है ।* 

मुभकों महाराज ने उस गेना को या। पाने से रोगने के लिए एप 
नही दी थी। मुझको तो यह सेगा, विसने प्ौर पयी निर्माण मी है, हा 
पता करने के लिए आज्ञा दी वी । यर राय मैन पूर्ण झर लिया है ।” 

“दरन्तु सेनापति । देश में दुगरी सैना देय तुमने एसगों होी/ने गत 
बत्न क्यो नहीं तिया ?* 

“इसलिए महाराज  मि यह मेना दुगरी नहीं है। मह भी मंगरम- 
राज्य की सेना है और श्रापरे अधीन 2 । ट्सलिर परासी तथा नय्रीग गेसा 
में कोई भेद नही है। रैसे मरोर का एक हाथ दूसरे यो काट घटी ममता, 
वैसे ही देश की सेना का एक भाग दूसरे को तोड़ नहीं संग वा ।/ 

परन्तु यह हमारी भाज्ञा मे निर्माण नही 7४ ४! 

“इसके निर्माणकर्ताओों ने महाराज की झ्राज्ञा की आयश्यगना वटी 
सममी । उनका विचार है कि ये महाराण फी आवश्यवताशों को गहादाज 
से अधिक समझते हैं।" 

“महामूर्स है वे । हम ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने की हमसे प्रेधिक 
योग्य और बुद्धिमान मानते है, देश तथा राज्य के लिए पातक समभते 
हैं । इनको इस घृष्टता का दण्ड मिलना चाहिए ।” 

“महाराज | श्राप पुन धर्म-व्यवस्था को पपने हाथ मे ले रहे है । 
आप इन लोगो के विरुद्ध झारोप लगावर, इनको न्‍्यायाधीन कर दीजिए । 
यह कार्य न्यायाधीश का है कि वह झापके भारोपो को ठोक अथवा गलत 
समभे।” 

“परन्तु यह तो स्पष्ट है ही कि जो व्यक्ति राज्य की प्रावण्यकतामी 
को हमसे भ्रधिक समभता है, वह हमको मूर्ख समझता है ।” 

“महाराज ! इससे यह तो सिद्ध नही होता । देफिए, में आपका 
सेनापति हूँ। आपकी सेना के विषय मे मेरा ज्ञान भापसे अधिक है, परन्तु 
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मैं झ्पको मूर्ख तही मान सकता । इसी प्रकार न्यायाधीश धर्म के विपय 
में आपसे अधिक ज्ञान रखते है, परन्तु वे आपको मूर्ख नही मानते ।/ 

“परन्तु वह है कौन, जो मुझसे भ्रधिक जानता है कि मुझको सेना- 
निर्माण की भ्रावश्यकता है ।” 

“महाराज ! देश भर मे नागरिको की एक समिति वनी है। इस समित्ति 
को भाखाएं गाँव-गाँव नगर-नगर में खुल चुकी है। यह सेना उस समिति 
की शाखाओं ने निर्माण की है। उस समिति ने ही इन सैनिको को पाटलि- 
युत्र में एकत्रित किया है और वह समिति कल एकम्‌ के दिन इस सेना को 
महाराज की सेवा में भेट करना चाहती है ।” 

महाराज वृहद्रथ इस प्रकार की भेंट का श्रर्थ समभने मे लीन हो 
गया । वह भ्रभी विचार कर ही रहा था कि सेनापति ने श्रागे कहा, “प्रजा 
महाराज की सेवा मे भेंट दिया ही करती है। नागरिकों की इस समिति 
ने यह सेना भेंट में देने के लिए निर्माण की है ।” 

वृहद्रथ समस्या का सुझाव इस प्रकार होता देख प्रसन्‍त था। इस 
कारण उसने पूछा, “तो ये लोग कव मिलने आयेंगे ?” 

“जब महाराज को अभ्रवकाश हो । उनकी इच्छा है कि कल मध्या- 
द्वोत्तर श्राप उनको दर्जन दें प्रौर पदचात्‌ सेना के शिविर मे पूर्ण सेना 
का निरीक्षण करने के लिए दिन के तीसरे प्रहर पधारे ।” 

“ठीक है । कल समिति के प्रमुख सदस्य यहाँ उपस्थित हो भौर 
पदचात्‌ हम, राज्य-परिषद्‌ तथा उस समिति के सदस्यों सहित, सेना का 

निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पश्चात्‌ हम सेना को सवोधन भी करेंगे ।” 

इस वारत्तालाप से सेनापति सन्तुए हो, पुष्पमित्र को समाचार देने चला 
गया । 

भहाराण के भेंद स्वीकार करने को तैयार हो जाने ने सवको विस्मय 
मे दाल दिया | अरुन्धति योजना मे भारी हाथ ले रही थी। वह भ्रव 
नागरिक समिति की सदस्या मानी जाती थी | वास्तव में मह॒षि पतजलि 
झौर उतके शिण्य-वर्ग संनिको की श्षिक्षा तथा उनमे बौद्धिक विकास के 


9 


हद पुष्यमित्र 


कार्यक््म में बहुत भाग से रहे थे । 

इस सम्राचार से एक बार तो प्रस्स्यति ग्सटा रह गई । पथ्मातु 
विचार फरने लगी फि मर्दहाप की योजना तो तब पार्योन्यित रोनी थी, जय 
महाराज भेंट स्वीकार करने से इ्कार पर देग। मरासत स्वयं ही पुस्यमित्र 
की योजना के अनुसार यार्य करे को तैयार है नो फिर महदि ही गोजना 
नहों नतेगी । यह विनार कर उसने भी एस सचना प₹ धपनी प्रम्नता 
प्रयद कर दी । 

उस रात्त पु्यमित्र स्वय गेना गा निरीक्षण पर रह था । महपि के 
शिष्य पृष्यमितर यो लेकर धूर्णा शित्रिर मे घुम गये। जर्जर भी पुरमित्र 
गया, महपि के शिप्यों ने बद् घोषणा बौं--राज पुरोहित पतित भ्राण- 
दत्त के सुपुत्र पछ्ित पृष्यमित्र के करने पर हो यह सेना निर्माण थी गई 
है। पहित पृष्यपित का यह कथन है. कि नागरिक समिनि ने यह मैना 
डेसिट्रियस को देश में निकालने के लिए निर्माण की है । 

“विदेशियों के श्राकमण से भारत के मुख पर फातस पुन गई है। 
इस कालख को धोने के लिए 7स मेना का निर्माण हुध्चा है भौर गए 
निश्चय है कि थी ्रातिशी घर ययनो पर भ्राप्मण मर, उनको देय से बाहर 
निकाल दिया जायगा ।” 

इस प्रकार पूण्ण शिविर मे पुप्यमित को घुमाया गया और सैनियों को 
उसकी आजा का पालन करने का थादेश दिया जाता रहा । 

जब मध्य रात्रि के समय पृप्यमित्र विधाम करने श्रपने घर पहुँचा 
तो भ्रम्न्धति उमके झागार मे चली भाई झौर पूछने लगी, “प्राय ने महा- 
राज की इच्छा के विषय मे सुना है क्या २९ 

“हां, मेनापति तथा पिता जी मिलकर कल फे समारोह का कार्यक्रम 
बना रहे हैं ।” 

“दोक है, उनको बनाने दीजिये। में तो यह जानना चाहती हूँ कि 
शापके कार्यक्रम मे कुछ प्रन्तर पडा है बया २” 

“झवद्य पडेगा। नागरिकों की समिति के सदस्य यह चाहेंगे कि 
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में उनका नेतृत्व करे ।/ 
शा से मेरा मिवेदन है कि ऐसा न किया जाय ।” 
'बयो 7 
“यह कार्य तो बच्चो का है । जिनकी बुद्धि भ्रभी वच्चो की भाँति 
प्रविकतित है, वे महाराज के दर्शन कर कृतकृत्य होगे। श्रार्य तो इस 
प्रकार की बुद्धि नही रखते । मेरा विचार है कि प्रापका कार्य सैनिक- 
शिविर भे है ।” 
पुष्यमित्र इसमे कोई युक्ति नही समझ सका । इस कारण पूछने लगा, 
“देवी का प्रभिप्राय क्या है ”? मैने नागरिकों से लक्ष-लक्ष स्वर्ण एकन्रित 
कर सेना पर व्यय किये है श्र इस समय उनका नेतृत्व करने से पीछे 
हट जाना एक प्रकार का द्रोह हो जायगा ।” 
अरुन्धति ने कह दिया, “मैं इसमे कोई युक्ति नही देना चाहती | इस 
पर भी मेरी आये से प्रार्थना है कि वे राज्य-प्रासाद मे नागरिकों की समिति 
के साथ न जाये। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अभी तक तो भ्रार्य को 
भेरी सम्मति मानकर हानि नही उठानी पडी । इस बार भी हानि नही 
होगी! <: 
पुष्यमित्र को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके राज्य-प्रासाद में जाने 
में भ्रन्वति किसी प्रकार के श्रनिष्ठ की सभावना मात रही है । 
श्ररुन्‍्वति अपने आगार में लौट गईं तो पुष्यमित्र सोने की तैयारी 
करने लगा । अभी वह सोया नही था कि किसी ने धीरे से द्वार खठ- 
खठाया । खटखटाने के शब्द से परष्यमित्र समझ गया कि शखपाद है। 
अतएव पुष्यमित्र ने आगार मे भ्रन्धकार कर द्वार खोल दिया । शखपाद 
भीतर पश्राया तो भीतर से द्वार बद कर कहने लगा, “हम प्रभी-अभी 
महाराज से भेंट कर लोटे हैं। महाप्रश्ु रथ पर मुभको मैरे घर पर छोड- 
कर विहार को लौट गये है भ्रौर मैं भ्रवसर पा, इस भ्ोर नवीन समाचार 
' देते चला श्राया हुँ। कल कदाचित्‌ मैं नही भ्रा सकूंगा ।” 
“हाँ, बया समाचार है शखपाद ?* 
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“जागरिको की समिति जब महाराज को सेना भेंट मे देते जायगी, तो 
सब सदस्य बदी वना लिए जायेंगे। यदि सेनापतति, न्यायाधीश तथा महा- 
मात्य ने इसमे भ्रापत्ति उठाई तो उनको भी बदी वना लिया जायगा । 

“इसके लिए सव प्रबन्ध पूरा हो चुका है। राज्य-प्रासाद में दो सौ 
सुभट्ट महाराज की भ्राज्ञा का पालन करने के लिए तैयार खडे रहेंगे ।” 

पुष्यमित्र इस सूचना पर भ्रवाक्‌ वैठ रह गया । शखपाद अन्षेरे में ही 
आगार का द्वार खोल वाहुर निकल गया । पुप्यमित्र श्ररन्वति की सूक- 
वूक पर चकित था | 

रात-भर वह करवटे लेता रहा और विचार करता रहा। उसको 
बार्-वार महरपपि के कथन का स्मरण आ रहा था कि सेना को राज्य- 
भक्त बनाना है, राजभक्त नही ।” 

पुष्यम्रित्र हसका भ्र्थ यह समर रहा था कि राजा के विरुद्ध विप्लव 
ख़डा किया जाना चाहिए। 


पृप्यमित्र ने भ्पने पिता तथा सेनापति को शखपाद से प्राप्त सूचना 
नहीं बताई। न ही उसने यह बताया कि वह नागरिकों की समिति का 
नेतृत्व क्यो नही कर रहा। 

वह स्तानादि कर पूजा से निवृत्त हो, सैनिक-श्षिविर मे जा पहुँचा । 
उसे सेना मे भारी हलचल प्रतीत हुईं | वह शिविर में स्थान-स्थान पर 
इस रहा था ओर सैनिक उसको देख महाराज वृहद्रथ के स्थान उसकी 
जय-जयकार कर उठते थे। 

एक सेनिक, जब वह सेनिक-शिविर मे पहुँचा, तो उसका पथ-प्रदर्शक 
बन, उसके साथ-साथ हो गया। लगभग पचास सेनिक उसके आागे-पीछे 
चलने लगे थे। इस प्रकार वह समझ रहा था कि उसकी सुरक्षा का विशेष 
प्रवन्ध किया जा रहा है। 

पूरा सेना मे घुस आने पर उसको विश्वाम के लिए एक सेमे में ले 
जाया गया। वहाँ पहुँच, उसके पथ-प्रदर्शक ने कहा, "भगवद्‌ ! जलपान 
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का प्रवन्ध है । श्ाजश्ञा हो तो मंगवाया जाये । 

पुष्यमित्र प्रात फाल ही घर से चला शॉस थी । प्रात उसमे जलोएन 
नहीं लिया था श्र श्रव इसफी झवश्य (9 कर,+हा ० # प 
पर भी उसने प्रपने प्रथ-प्रदर्शक का परिचय कक श्वद्यक सेम 
उसने पूछा, “वीर ! तुम कौन हो 7” नि 

पश्नगवन्‌ | मेरा नाम कान्तमणि है। में प मेप्उत्पन्न, 
महंपि पत्तजलि के प्राध्रम में शिक्षा पा कर इस नवीन सेना में भरती हो 
गया था । भव में यहाँ सेना-नायक हूँ । 

“हमने पूर्ण सेना को बीस भागों में विभक्त कर दिया है। प्रत्येक 
भाग का एक-एक उप-सेनापति है। एक भाग मे दस-दस विभाग है, जिन 
पर एक-एक सेना-मायक है। प्रत्येक विभाग मे दस-दस टुबड़ियाँ है भौर 
प्रत्येक टुकडी एक-एक उपनायक के अ्रधीन है । 

“एक-एक टुकडी में दस-दस मण्डलियाँ है, जिन पर मण्डलेशवर हैं । 
इस प्रकार यह सगठन हमने कल्न ही पूर्ण किया है। हमारी नवीन सेना 
के सेनापति भ्राप है। जब तक यह कार्य-भार भाप किसी श्रन्य को नहीं 
देते, यह सारी सेना प्रापके श्रधीन रहेगी । सेना ने मुझे श्रापका श्रगरक्षक 
नियुक्त किया है 

“श्रव श्राप जैसा श्रादेश देंगे, सेना उसका पालन करेगी ।” 

“मेरी इच्छा है, पुष्यमित्र ने कहा, “मैं सद उप-सेनापतियों से मिलना 
चाहता हूँ । 

कान्तमणि ने ताली बजाई तो एक सैनिक भीतर भरा गया । उसने 
उप-सेनापतियों को एकत्रित होने का श्रादेश भेज दिया । 

जब सब शा गए तो जलपान के लिए श्राज्ञा हो गई। आहार लेते 
हुए पुष्यमित्र ने सेना को एकश्रित करने का उद्देब्य पुन स्पष्ट करने के लिए 
कहा, “यह तो श्रापको विदित ही है कि इस सेना के निर्माण मे हमारा 
क्या उद्दे श्य है | 

“भारत पर विधियों तथा विदेशियों ने श्राक्मण कर देश का एक 





१०२ पुष्यप्ित्र 


बहुत बडा भूभाग अपने अधिकार में कर लिया है। हमने यह निश्चय 
किया है कि उन विदेशियों को देश से बाहर निकाल, बह भूभाग पुने- 
अपने झ्रधिकार मे लेकर, इसको महाराज वृहद्रथ के राज्य मे मिलायेंगे । 

“परन्तु हमे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराज वृहद्रथ यवनो से युद्ध 
करने मे रुचि नहीं रखते । महाप्रमु वादरायण उनके परामशेंदाता हैं और 
वे चाहते हैं कि डेमिट्रियस से सन्धि कर ली जाय भ्रर्थात्‌ उस भूभाग पर 
उसका बअ्रधिकार स्वीकार कर लिया जाय । 

"ऐसी अ्रवस्था में हमारी यह नवीन सेना, विना महाराज के भी, उत 
विदेशियो को निकाल वाहर करेगी श्लोर यदि महाराज ने इसमे बाधा 
डाली तो महाराज को हटाकर उनके स्थान पर किसी भ्रन्य को महाराज 
घोषित कर देगी। किसी भी अवस्था में हमारा, देश को स्वतत्र करने का 
प्रयास, सफल होकर रहेगा । यह यात्रा अब रुक नहीं सकती भर तव 
तक नही रुकेगी, जब तक यवत्त सित्घु के पार नही कर दिये जाते । कोई 
भी व्यक्ति श्रथवा प्रलोभन शव हमको प्रपने मार्ग से विचलित नही कर 
सकता ।” 

इसके पश्चात्‌ कान्तमरिण ने सब उप-सेनापतियो का पुष्यमित्र से परि- 
चय कराया । सव उपसेनापतियो ने पुष्यमित्र का, झन्तिम समय तक साथ 
देने के लिए, वचन दिया । 

मध्याह्ल के समय जब पुप्यमित्र अपने घर पर पहुँचा तो उसको पता 
चला कि उसके पिता, सेनापत्ति, कोषाध्यक्ष तथा न्यायाधीश नागरिक 
समिति के सदस्यो के स|थ महाराज से भेंट करने जा छुके है। 

सब लोग अति प्रसस्न मुद्रा मे राज्य-प्रासाद को गये थे भर भ्राशा 
कर रहे ये कि आज से नया भ्रध्याय भारम्भ होने जा रहा है । कदाचितु 

अब शीघ्र ही महाराज यवनो के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे । 

जब महामात्य इत्यादि राज्य-प्रासाद से पहुँचे तो उनको महाराज के 

सम्मुख उपस्थित कर दिया गया। सेनापति ने देखा कि महाप्रमु व्ादरायण 
तथा श्रावक सुनन्‍्द पहले से ही उपस्थित हैं। महाराज एक उच्च आसन 


पृष्यप्तिन्र शण्३ 


पर विराजमान थे झौर उनके पीछे बीस सुभट्ट सडग धारण किये पड़े थे । 
उस झागार के बाहर, जहाँ महाराज से उनकी भेद होनी थी, लग- 
भग दो सौ सुभद खद्॒ग धारण किये खड़े थे। सेनापति इनको देख कर 
यही समझा था कि पहाराय की सवारी,जो राज्य-प्रात्नाद से चलकर सनिक- 
शिविर तक जाने वाली है, का प्रवन्ध किया गया है । 
भ्राज महाराज राज्य-परिपद्‌ के सदस्यों के झ्राने से पहले ही वहाँ 
विराजमान थे | अत' जब सब लोग झआगार मे प्रविष्ट हुए तो प्रणाम कर 
खड़े हो गये । जब तक महाराज का आदेश न हो, बैठने का प्रश्न ही नही 
उठता था| सेनापतति को यह वात श्रपरी । 
महाराज ने विना किसी को बेठने का सकेत किये पूछना आरम्भ 
कर दिया । उन्होने कहा, “मैं सब का परिचय चाहता हूँ ।” 
इस पर सेनापति ने खडे-खडे ही सेट्टियो का परिचय कराना शारम्भ 
कर दिया । परिचय देकर उसने कहा, “महाराज | जब राज्य ने प्रजा के 
संरक्षण से अपना हाथ सेच लिया तो प्रजागणु के मन में स्व॒रक्षा की 
भावना जागृत हो उठी। उस भावना के अनुरूप पहले पाटलिपुत्र श्रौर 
पव्चातु राज्य-भर के धनी-मानी सेट्ठियों ने एक समिति निर्माण की । 
उस समिति ने अपने सामने एक उहँदय निश्चय किया कि भ्रापके इस 
राज्य को इतना सुहृद कर दिया जाय, जिससे उनके धन, सम्पदा तथा 
सत्री-वर्ग की रक्षा की जा सके । 

“इस उदय की पूर्ति के लिये इन्होने घत एकत्रित किया भ्ौर 
पब्चातु देश के युवको को सैनिक-शिक्षा देते का कार्यक्रम बनाया । देश 
भे दो लक्ष से श्रधिक युवकों ने श्रपने धर्म तथा जाति की रक्षा के लिए 
अपनी सेवाएँ अवेत्तत्तिक देती स्वीकार की । समिति के कोश में से केवल 
शस्त्रास्त्रो तथा गणवेश के लिए घन व्यय किया ग्रया है तथा भ्राज के 
उत्सव-कार्य पर व्यय किया जा रहा है । 

"ग्रव समिति के सदस्य महाराज की सेवा में उपस्थित हो, देश तथा' 
धर्म के उद्धार के लिए, यह पेता महाराज की सेवा में भेट स्वरुप देते है । 


१०४ पुष्यपिप्त 


मैनिकों शो मोगा विधयम है हि गुटलाए ने यीई दल ४ छा हिशित 
गह्गा नही वरेगा। भौर ४म गमिति एा थे गम है हि हगे गढ़ हर 
जो 7 भी धय हऐोदा, प्री ह।” में मै राय गरयी। 

इैतागा गेट उदार्पा € घष मे” गया । घी पक राग रियर गभी 
रादगय तया गतित मे मंझय सड़े थे घोर परक्‍ा बेंष हर मूजश गई्ठी 
विश गया था। दंगे हार मंभी सभा हिहआ धन्भग बेर मी मे। 
सेनापति यो यो शोध एस था, परट घेह यया फयर लिदधाग रोते 
क्ूए या। 

सेनापीत के सब बरस पर, मैट्रियों मे मे झड़ पड़ देय ने, रण सपा 
धान में, बाद पे पर्षे पर जिला भेद महराए मे! गर्गगे वश रस ही । 
सब झाशा उरय थे है मेरा उदार था भेद रा करेदे, परम 
महाराज ने राय नो बहा 4 

काप्ग दुविधा भें ऐसा ट्था था। वा! समभाध था वि को धासर है 
जब एव भी ठग राय विए दिए मुद्ध बजाया “ग गदता है । एक सेब 
हिंसा मा प्रश्न था, सब सैनिक स्वरा में मेगा मे भरती हुए ये । यताश्य 
उनमे की जाने यानी #सा को यह भाधों मी होगा । इस गारख उसका 
मन कह रहा था नि इस भेंट को स्प्रीकार पर से । परन्तु उस बाद 
रायगा से यारत्तातवाप हपा था भौर उनमें परस्थर मट निश्चय हो शक 
था कि सेना युद्ध के लिए स्मीकार नहीं मी जागगी। भेट भे सेना स्पौयार 
करने पर एमवग विधदन वर दिया णायगा । 

उसी दुविधा में फंसा हुआ बृद्भथ चुप बैठा था। एस पर मराप्रन्न 
बादरायण पहने लगे, “महाराज अपनी प्रथा मे मन मे झ्पने प्रति एसनों 
भ्रद्धा तथा भत्ति देसकर बहुत प्रमन्न एए हैं। वे ऐसी प्रजा को पाकर 
अपने को कृत-कृत्य मानते हैं । 

“महाराज श्ापकी इस मेंट को सह स्वीकार करते हैं भौर यह 
घोषणा करते है कि इस नागरिक समित्ति के राव सदस्यों फो पद्नभूपण की 
उपाधि से विभूषित किया जायगा। 


तक 


पुष्पमित १०५ 


"एक वात महाराज धभी में स्पष्ट कर देना चाहते है कि समर की 
श्राज्ा देती प्रववा न देनी उनकी घपनी रच्छा पर निर्भर है। इस भेट को 
स्त्रौक्ार कर ये एमका वया प्रमोग करेंगे, यह महाराज सेना-णिविर मे, 
सेनिको के समक्ष प्रकट करेंगे ।! 

इस पर बह नेट्टी, पिसने स्वर्ण थाल मे भेंद-पन्र महाराज के चरणों 
में समा था, भुफकर हाथ जोठ कहने लगा, “महाराज की जय हो ! एक 
बात मैं प्रपनी नमिति की झोर से निवेदन करना चाहता कई कि यह भेंट 
एढ़ विधेष कार्य-निमित्त की गई है। उस भेद में दो लक्ष मगघ राज्य के 
युवकों ने अपना जीवन निदावर करना स्वीकार किया है। एक सो लक्ष 
स्वणु-मुद्रा इस पर व्यय की जा चुकी हैं श्रौर इससे भी श्रधिक समर पर 
व्यय करने के लिए एकत्रित की गई हैं। इतना कुछ हम प्रजागण एक 
कार्य-विशेष के लिए महारणज के प्रपण कर रहे है । 

“यह कार्य यबनो को देश से निकाल, भ्रपनी प्रजा के घन, जन तथा 

स्प्री-पर्ग की रक्षा करना है ।/ 
अब महाराज वृहद्रथ कहने लगे, “इसका श्र्थ यह हुआ्ना कि इस भेंट 
के साथ यह शर्ते लगाई जा रही है कि अ्रमुक कार्य के लिये ही यह सेना 
हमारे भ्रघीन की जायगी ।” 

“हाँ महाराज | यह हम स्वेच्छा से, परन्तु कार्य-विशेष के लिए, दे 
रहे हैं। यह कर के रूप मे नही है । यह भेंट है ।” 

#हुम श्रपने भ्रधीनस्थी की इस प्रकार की श्राज्ञा से भ्रपता भ्रपमान 
समभते है ।” 

इस पर सेनापति, जो वृहद्रथ की इस उहण्डता पर क्रोध से उतावला 
हो रहा था, कहने लगा, “इस श्रवस्था में मेरा महाराज से निवेदन है कि 
वे इस भेट को स्व्रीकार न करें ।” 

“परन्तु सेनापति ! एक ही राज्य में दो सेता नहीं रह सकती । 
जिन्होंने यह दूसरी सेना निर्माण की है, देशद्रोह किया है। हम उनको 
दण्ड देने वाले है ।” 


१०६ पुष्पमित्र 


“महाराज | देश मे सेना एक है, दो नही । ये सेनाएं परस्पर विरोधी 
नही है। इस प्रकार यह सेना का परिवर्दंन-मात्र ही है ।! 

"हम ऐसा नहीं समभते । 

"तो आपको समझता होगा । 

"तुम हमको समभाम्रोगे ? मैं श्राज्ञा देता हें कि तुम सब को बन्‍्दी 
बना लिया जाय ।” 

इस समय वे सुभट्ट, जों उस भागार में खडे थे, अपने खड़ग नग्न कर 
सभी सदस्यों को, चारो ओर से, घेर कर पड़े हो गये । भागार के बाहर 
से लगभग एक सौ सुभट्ट बन्दी बनाने के लिए भीतर श्रा गये । सब सदस्यों 
को रस्सी से वाँधा जाने लगा । 

इस समय महात्रभु ने नीलमणि कोपाध्यक्ष से कहा, “श्राप तो इस 
पडयन्त्र मे सम्मिलित नही । आप एक भोर हो जायें ।/ 

“नही महाप्रभु |! मेरा स्थान यही है । मैं श्रपने भाई-वान्धवों के साथ 
ही रहना चाहता हूँ ।" 

इस प्रकार सबको रस्सो से वाँध कर राज्य-प्रासाद के एक भ्रागार मे 
बन्द कर दिया गया । 

इतना कुछ हो चुकने पर, महाराज ने महाप्रभ्ु से पूछा कि श्रव वया 
करना चाहिए । महाप्रभु ने कहा, “महाराज ! हम को भोजन कर तीसरे 
प्रहर सेना-शिविर मे जाना चाहिए और वहां जाकर सेना-विधघटन की 
शाज्ञा दे देनी चाहिए ।” 

"क्या यह भाज्ञा यहाँ से नही भेजी जा सकती ।” 

“आज्ञा तो भेजी जा सकती है, परन्तु उसके पालन होने की सम्भा- 
बना कम है ।” 

' “तो हम चलेंगे ।” 
हे 

यह सूचना कि राजपुरोह्ित इत्यादि सभी लोग वन्दी वना लिये गए 

है, पष्यमित्र के पास महाराज से पहले जा पहुँची । पुष्यमित्र भोजन कर 


पुष्यमिन्र १०७ 


शिविर मे पहुँचा ही था कि शखपाद का एक सेवक यह सूचना लेकर श्रा 
गया। पुष्यमित्र समझ गया कि कार्य आरम्भ करने का समय भ्रा पहुँचा 
है। उसने उसी समय एक उप-सेनापति को बुला कर आदेश दिया कि 
अपने साथ एक सहस्न सैनिक ले जाकर राज्य-प्रासाद पर श्राक़मश कर 
बन्दियों को छुडा लिया जावे । उनके इस कार्य मे कोई भी बाधा खडी 
करे, तो उसको मृत्यु के घाद उतार दिया जाय । 
पुष्यमित्र ने एक अन्य उप-सैनापति के अ्रघीत दस सहन सेनिक नगर 
भे शान्ति स्थापित रखने के लिए भेज दिए | 
पुष्यमित्र का विचार था कि महाराज वर्दियों को छुडाएं जाने का 
विरोध करेंगे श्रौर वे, कदाचित्‌ वही, मृत्यु के घाट उतार दिए जावेगे | 
परन्तु ऐसा हुआ नही । 
महाराज वृहद्रथ, महाप्रभु तथा लगभग एक सौ सुभट्टी के साथ सेना- 
शिविर की शोर प्रस्थान कर चुके थे | सैनिक, जिस मार्ग से राज्य-प्रासाद 
की शोर गये ये, वह सीधा मार्ग था और महाराज नगर मे घुम-धुमाव 
कर, भा रहे थे, इस कारण मार्ग मे भी भेंट नही हो सकी । जिस समय 
पुष्यमित्र के भेजे सैनिक राज्य-प्रासाद पर पहुँचे, महाराज सैनिक-शिविर में 
आ पहुँचे थे । 
पुष्यमित्र महाराज को भ्राया देख, उनके स्वायत के लिए भागे वढा 
कौर नमस्कार कर महाराज को साथ ले मच पर चढ गया । इस समय 
पूर्ण सेना, नवीन तथा पुरानी, मच के सम्मुख पक्तिवद्ध खडी थी। यह 
निदचय हुआ था कि पुष्यमित्र का अगरक्षक कान्तमरि, महाराज के पघारने 
पर. महाराज का जयघोष करेगा, परन्तु कान्तमणि ने महाराज के मच 
पर चढ़ते ही, पुष्यमित्र की जयघोष कर दी । 
इस जयधोप के होते ही सैनिको की दो टुकडियाँ मच को चारो भ्ोर 
से घेर कर खडी हो गई भ्ौर उन सुभद्टो को, जो महाराज के साथ श्याये 
थे, घकेल कर पीछे हटा दिया गया। 
पुष्यमित्र के जयवोष बुलाने का सेना को इतना अ्रभ्यास हो चुका था 
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कि किसी को भी यह भ्रस्वाभाविक प्रतीत नही हुआ । परन्‍्तु महाराज 
वृहद्रथ के लिए यह एक नवीन बात थी । उन्होने घूमकर महाप्रभु से, जो 
उनके पीछे एक भ्रासत पर बैठे थे, पूछ लिया “बह किसवी जय-जयकार 
बुलाई जा रही है ?” 

इसका उत्तर शखपाद ने, जो महाप्रभु के साथ-साथ भ्रारम्म से ही 
रहा था, दिया, “इस सेना के सेनापति की ।” 

“कौन है वह २” 

पुष्यमित्र ने गदेत सीधी कर कहा, “यह पद सेना ने मुझको प्रदान 
किया है । 

“हम इस सेना का विघटन करने भ्राये हैं।” 

"तो कर दीजिए महाराज ! यह सेना श्ापने एकत्रित नहीं की ! 
अतएव इस विषय में यह आपकी आज्ञा नही मानेगी ।” 

“वया कहा ? हम आज्ञा देते हैं कि इस विद्रोही को पकड लो ।” 

परन्तु सुभदूट, जो महाराज के साथ भ्राये ये, दूर हृटाये जा छुके थे। 
महाराज के साथ केवल महाप्रभु वादरायण, भिक्षु सुनन्‍्द तथा शखपाद 
था। इनके विरोध मे पचास सैनिक खड़ग नग्न किये पुष्यमित की प्रत्येक 
प्रकार से रक्षा करने के लिए तैयार खडे थे। भ्रत किसी को साहस नही 
हुआ कि पुष्यमित्र की शोर पग बढाये । 

इस समय पुण्यमित्र ने सेनिको को सबोधन कर कहना झ्रारम्भ कर 
दिया। उसने कहा, “वीर सेनिको ! श्राज मध्याह्ृल पूर्व नागरिक सुरक्षा 
समिति के सदस्य तथा महामात्य, सेनापति विद्रुम श्रादि राज्य सभा के 
सदस्य मौय्य वशीय महाराज वृहद्रथ के पास पहुँचे थे झौर यह सेना भेंट- 
स्वरूप उत्को समर्पित करना चाहते थे। वे लोग चाहते थे कि महाराज 
इस सेना की सहायता से देश-रक्षा का कार्य सम्पन्त कर सकें | परन्तु 
महाराज ने यह कार्य करना न केवल भ्स्वीकार किया, भ्रत्युत हमारे उन 
नेताझ्ो को वदी बना लिया और भव यहाँ सेना का विघटन करने उप« 
स्थित हुए हैं । 
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“स मेना ने मुझको प्रपना सेनापत्ति नियुक्त किया है। जब महाराज 
में उत् भेंट गा प्रस्वीकार कर दिया है, तो एनवग उस रोना पर कोई प्रधि- 
गार नही रहा । प्रतएव उनकी यह भ्राजा कि सेना विघटित की जावे, 
युद्ध भ्रय॑ नहीं रखती । 

"बह सेना एक बार्य-विदेष के लिए एकत्रित हुई है। प्रतएवं उस 
शाय॑ वो सम्पन्त करने के विषय में महाराज बृहद्रय से में पुछ्धता हूँ कि उनको 
दसमे दया आपत्ति है ?” 

“हम उस मेना का विधटन चाहते है। इसी में हम देश का कल्याण 
समझते हैं ।” 

“तो मैं सेना का कार्य सम्पन्न करने के लिए भात्ा देता हूँ कि महा- 
राज तथा उनऊ साथ प्राये सभी व्यक्ति बदी बना लिए जायें ।” 

भच के नीचे, सुभट्वो में श्रोर नबीन सैनिकों में एक साधारसा-सा 
संघर्ष हुम्ा, जो कुछ ही क्षणो मे समाप्त हो गया । श्रधिकादा सुभट्ट मार 

डाले गये, णेप वदी बना लिये गये । 
महाराज ने जब देखा कि कोई भी सहायक वहाँ नही है, तो वहाँ से 
भाग खड़े हुए, परन्तु पुप्यमित्र के श्रगरक्षक कान्तमरि ने उन्हें पकड लिया। 
इस पर दोनो ओर से खड़्ग निकल श्राये । महाराज मे तो कमी खड्ग 
चलाया तक नहीं था, इस कारण एक ही वार मे उनका सिर घड से 
पृथक हो पुष्यमित्र के चरणी में ग्रिर पड़ा । 
इसी समय कान्तमरणि ने पुष्यमित्र का जयधोप कर दिया ) यह जय- 
घोष वार-वार किया गया, जिससे वृहृद्रथ की हत्या का किसी पर प्रभाव 
न पड़े । पूर्ण सेना मच पर हो रहे नाटक को देख रही थी। इस नाटक 
का अर्थ समभाने के लिए पुष्यमित्र ने कहना श्रारम्भ किया, “भाज मौरय॑- 
बद्य का पाटलीपुत्र पर राज्य समाप्त होता है। भगध की प्रजा अब जागृत 
हो उठी है श्रौर देश को विदेशियों से मुक्त करने का कार्य भ्ारम्भ करती 
है । हम शीघ्र ही सेना को समर के लिए ले चलेंगे श्रौर हमको विद्वास 
है कि मगध के सैनिक मगध के राज्य की सीमा को सिन्धु नदी तक ले 
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जाकर साँस लेगे | 

“भरत प्रभात हो चुका है। रात्रि का भ्न्यकार समाप्त हुम्न । भारत 
की उज्म्बल जगमगाती ज्योति पुन ससार में जगमंग कर उठेगी भौर 
इसको देस दुष्ट पापियों की आँखें चुंधिया जायेंगी।” 

जब पुष्यमित्र सैनिको को सवोधन कर रहा था, महाप्रभु बादरायण, 
यह देख कि किसी ने उसको पकंडा नहीं, मच से उतर सेना-स्षेत्र से 
बाहर की ओर चल पडा । उसके साथ भिक्षु सुनन्द भी था। जब दोनों 
सैनिक-क्षेत्र से वाहर निकले तो पाँच सैनिक उनके साथ-साथ हो लिये । 
इस पर महागप्रभु ने पूछा, “हमारे साथ किस लिये झा रहे हो २! 

“आपको सुरक्षा के साथ विहार मे पहुँचाने के लिये हम आपके साथ 
चल रहे है। यह इन भगवे वस्चो के मान-स्वरूप है ।” 

इस समय पुप्यमित्र ने भ्रपना वक्तव्य समास्त करने के लिये कहा, 
“हम को शीघ्र ही नवीन मगब-सम्राट्‌ का चुनाव करना है। भ्रभी त्तो 
भस्थायी प्रवन्ध किया जायगा । जब तक देश को आतंतायियों से रिक्त 
नही किया जाता, तव तक सेना राज्य को अपने हाथ मे रखेगी । 

“सेना राज्य का किस प्रकार सचालन करती है, यह आपको कल तक 
सूचित कर दिया जायगा।” 


रू 

सेनापति विद्वुम, पुष्यमित्र, दौसों उप-सेनापति, चार राज्य-परिपद्‌ के 
सदस्य भर दस नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्य राजपुरोहित भरुणदत्त 
के घर पर एकत्रित हो, विचार करने लगे कि वृहद्रथ की मृत्यु के पश्चात्‌ 
राज्य का कार्य कंसे चलाया जाय । भ्रभी वात्तालाप चल ही रहा था कि 
महंपरि पत्तजलि वहाँ श्रा पहुँचे । 

महंधि को इस समय वहाँ पहुँचते देख, पुष्यमित्र तथा पडित प्रुणदत्त - 
को यह समभने मे विलक््व नही लगा कि पूर्ण घटना-चक्र को चज़ाने वाले 

” भहपि ही हैं। 
अरुन्यति महूँपि को लिये हुए सभा मे पहुँची तो सब लोग उनका 


्ः 
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सत्कार करने के लिए उठ खडे हुए । वीस उप-सेनापतियों मे से पत्द्रह तो 
उनके शिष्य ही थे । नागरिक समिति में अधिकाश सदस्य उनके सक्तिय 
सहुगोग से परिचित थे । 
महंषि जी ने बैठते हुए कहा, “मुकको आने मे कुछ विलम्व हो गया 
है। परन्तु जो कुछ हुआ है, भगवदेच्छा से हुआ है। मनुष्य तो उस इच्छा 
के सम्मुख आधी भे तिनके के समान ही है । 
"मैं ममता हूँ कि एक व्यर्थ के मुकुठघारी, भ्रपने को सम्राट्‌ कहने 
वाले भीर, मूर्ख के भार से पृथ्वी के मुक्त होने पर शोच की आ्रावश्यकता नही । 
“मगध राज्य की सीमा पर शत्रु एक विशाल सेना लिये खडां है। 
हमको यह बात समझकर राज्य के भीतर का भर पहचात्‌ बाहर का 
प्रवन्‍्ध करना है । इस कारण कुछ अधिक वाद-विवाद किग्रे विना हमको 
अस्थायी रूप मे मगध का शासक नियुक्त कर लेना चाहिये। परचात्‌ राज्य 
के भीतर शान्ति-व्यवस्या कर कौशाम्बी पर भ्राक्मणा कर देता चाहिए !” 
इस प्रकार कार्य की रूपरेखा बाँध मह॒पि ने मगध का अस्थायी शासक 
पृष्यभिन्र को नियुक्त करने का प्रस्ताव रख दिया । उन्होने कहा कि श्रभी 
शासक को सम्राट की पदवी नही दी जायगी। मेरी इच्छा है कि जब तक 
देश की एक प्रग्ुष्ठ-भर भूमि भी विधियों के भ्रधीन है, तब तक राज्या- 
जिपेक का उत्सव नही मनाना चाहिये ।” 
इस प्रस्ताव के स्वीकार होते ही मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति की गई। 
पण्डित श्रस्णदत्त मंहामात्य, विद्रुम सेनापति, नीलमणि कोषाध्यक्ष, महा- 
कान्‍्त न्यायाधीश, धनसुखराज व्यापार मन्त्री और सोमभद्र धर्माधीश के 
साथ मन्‍्त्री-मण्डल पूर्ण कर लिया गया । 
इसके भ्रतिरिक्त एक राज्य-सभा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध प्रति- 
निधियो से निर्माण की गई। राज्य-सभा को देशहित मे योजवाश्री पर 
विचार करने का भ्रधिकार दे दिया गया । 
मध्य रात्रि तक यह सगठत-योजना पर विचार-विनिमय चलता रहा। 
पहचात्‌ सब विशामार्थ भ्रपने-प्रपत्ते निवास स्थानों को चले गये । मह॒पि 
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पतजलि का महामात्य प्र्णदत्त के गृह पर ही ठहर का प्रवन्ध कर 
दिया गया । 

महपि सोने के लिए आगार में गये तो अरन्थति भी उनके श्रागार 
मे जा पहुँची । महपि ने उमे सम्मुख देख पूछा, “प्रस्न्‍्यति जिस कार्य 
के लिए तुम यहाँ प्राई थी, वह कहाँ तक पहुँचा है ?” 

“भगवन्‌ ! उसकी सफलता तो झाप स्वय देस चुके हैं। मगध में नया 
प्रभात हुआ है। यहाँ एक नवीन राज्य-परिवार की नींव पड गई है भौर 

आपकी कपा से यह कार्य बहुन ही कम रक्तपात के साथ सम्पन्न हुआ हैँ । 

"झौये-शिरोमणि चन्द्रगुप्त को नन्‍्दो की हत्मा करनी पडी थी श्र 
सहस्नो राज्य के भक्तो का उस यज्ञ में होम फरना पडा था। 

“जब भ्रशोक राज्यगद्दी पर वैठा था, तो अपने पूर्ण परिवार को 
मृत्यु के धाट उतारकर ही ऐसा कर सका था । 

“गाज वो भारतवर्ष मे क्रान्ति हुई है न्यूनातिन्यून रक्तपात से । सवसे 
बड़ी वात यह है कि क्रान्ति करने वाला अपने लिए कुछ नहीं चाहंता। 
वह देश तथा जाति के लिए यह सव-कुछ कर रहा है। आपने उसको 
शासक बनाया है भौर वह इस समय से ही राज्य कार्य के चवके मे पिसने 
लगा है ।* 

“परन्तु यह सब कुछ हमें विदित नहीं क्या ? में तो श्रपनी पुत्री 
प्रुन्यति के अपने कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हैं।” 

“श्रोह ! तो महधिजी इस तुच्छ जीव के मनोद्गारों के विषय में 
जानता चाहते हैं ? भगवन्‌ ! मेरे हृदय के सकत्प तो पहिले से भी अ्रधिक 

हृढ हो छुके है। मैंने श्रपना सर्वस्व श्रपने देवता के चरणों में अपित कर 
दिया है। इस पर मी देवता तो पत्थर के बने ही प्रतीत होते है ।" 

“तुमने इस विषय में किसो से बात की है भ्रयवा नही !! 

"माताजी से की थी। परन्तु उन्होने तो इस विषय मे मुझे कभी 
प्रोत्साहन नही दिया ।” 

“परन्तु तुम्हारे देवता ने तुम्हारे श्ति कमी भरुचि प्रकट तो नही की ?* 


पुष्यमिन्त ११३ 


तप्गवन्‌ ! गह अरचि तो मन का विषय है शौर इतने बडे सा प्राज्य 
के शामक धपने मन की बात वताएँगे थोढे ही । मैने तो निवेदन किया 
है न कि वे निर्मम पत्थर दी मूत्ति के समान ही सदा बने रहते है ।” 
"ग्रन्छी बात है। हम प्रपनी पुत्री की एस विपय में सहायता के 
उपाय पर विचार करेंगे। भव यात्री, नो रहो 
प्रगुते दिन भरन्धति स्तानादि से निवृत्त हो पूजा पर बेठने लगी वी 
कि पृष्यमित्र ने पुणा के भ्रागार के बाहर भ्ाकर पूछा, “देवी भ्रग्त्वति से 
एक झावध्यक कार्य के लिये परामण्ण लेना है । किस समय प्वकाश होगा 
देवी को १” 
“यदि तुरन्त भ्रावश्यकता न हो तो में दो घडी-भर में सेवा से उप- 
स्थित हो सकूंगी ।/ 
“झोक है। प्रल्पाह्ार से पूर्व देवी के दर्भन करना चाहूँगा ।” 
प्ररुत्थति पूजा-उपासना से भ्रवकाण पा पुष्यमित्र के श्रागार में जा 
पहुँची । पुष्पमिन्र श्रपने पिता से वात कर रहा था। वह कह रहा था, 
“मगघ के महामात्य को सबसे पहिले राज्य के शासक के योग्य भवन का 
प्रवन्ध करना होगा । कार्य इतना वढ जायगा कि इस छोटे से ग्रह में 
कठिनाई और भ्रमुविधा होगी ।” 
अ्रदुणदत्त का कहना था, ”में राज्य-भवन को जा रहा हूँ। वहाँ 
जाकर वृहद्रथ की रानियो के विपय में कुछ निपचय करना चाहता हूँ। 
यदि वे जीवन-भर विधवा के सर्प में रहना चाहे तो उनके लिये निर्वाह 
का प्रवन्ध करना होगा। इतना तो होगा ही कि उनको राज्यभवन छोडना 
होगा। राज्य-प्रासाद मगध के शासक के लिये ही उचित है। उस राज्य- 
प्रासाद भे एक सो बीस आगार हैं। उन्तमे से दस झागारो में तो भवन- 
रक्षक रहते हैं। लगभग पचास झ्रागार वौद्ध-उपासना तथा भिक्षुञ्रो के 
लिए निश्चित हैं। उनको खाली करवा कर, वहाँ ज्ञासक का कार्यालय बना 
दिया जायगा। बीस श्ागरार राज्य के शासक के लिए है | कुछ भ्रन्‍य भ्रागार 


हैं, जो मत्रीगण तथा महामात्य के प्रयोग में लाये जाय॑गे ।” 
नल 


पुष्पम्तित् ११५ 


है। एस संगय पर्न्धति ने पुन, कहा, “मैं छिसी को भी सेथा करना 
स्वीकार नहीं बरूगी । 
इतना वह वह उठ सडी हुई। वह बुछ गाहना चाहती थी श्रौर 
इसके लिए अपने मत को नियतग भें रुसना चाहती भी । पुष्यमित्र ने 
उसके मुख पर देसा तो उसको रुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि भ्रएत्यति की 
आँसे उदडवा रही हैं । भगन्वति यह प्रयत्त कर रही थी कि श्रपने आँसुओ 
को रोक कर मन के भाव उचित झब्दों में प्ररद कर दे, परन्तु श्रपने हृदय 
की आ्राद्रता पृष्यमिन पर प्रकट होती देस, बह चुपचाप उस आगार से 
निकल शझपने शाभार में चदी गई । 
पुप्यधित्र कुछ भी समक नहीं सका । वह मन में विचार कर रहा था 
कि यदि सेक-कार्य नहीं करना तो न सही, परन्तु उस रोने का बया श्रर्थ 
है ? पश्चात्‌ यह विचार कर कि स्त्री हृदय के रहस्पो को वह नही जानता, 
वह उ6, शल्पाहार के लिए भोजनालय में चला गया । 
वहाँ महूपि तथा उसके पिताजी पहले से ही उपस्थित थे। जब 
पुष्वमित्र भी वहाँ जाकर बैठा तो माँ ने तीनो के लिए प्रत्पाहार लगा दिया। 
प्राय भ्ररुन्वति भी भ्रल्पाहार के समय इनका साथ दिया करती थी, 
परन्तु आज वह दिखाई नही दी । इस कारण पुप्यमित्र ने माँ से पूछा, 
“माँ देवी भरुत्वति कहाँ है ?” 
“बह अपने श्रागार मे द्वार भीतर से वद कर बंठी है। मैंने बुलाया 
तो उसने कह दिया कि उसको खाने में रुचि नही है ।” 
पुष्यमित्र ने कहा, “माँ ! मैंने उसको गुप्तचर विभाग की मुख्य अ्रधि- 
प्ात्री बनाने का प्रस्ताव रखा था| इस पर वह रुष्ट होकर चली गईं है। 
कदाचित्‌ श्रभी भी रुष्ट है ।” 
महषि पत्तजल्लि पुष्यमित्र के इस कथन पर हँस पडे। इससे सब 
उनका मुख देसने लगे । उन्होंने हंसकर कहा, “तुमने उम्तको कया वेतन 
देने के लिए कहा था ?” ॥॒ 
“पाँच सो स्वर्ण प्रतिमास । परन्तु यह तो बढाया भी जा सकता है।” 


११६ पृष्पमित्र 


महपि भव और भी अधिक हँसते लगे। प्रष्यमित्र दस अर्थ नहीं 
समझा । उसने श्ादरयुक्त स्वर भे कहा, “भगवन्‌ ' श्रभी तक जो सेवा 
उसने हमारी योजना में की है, वह अमृल्य है। उस समय हमारे पास 
किसी को भी वेतन देने के लिए घन नहीं था। सव लोग श्रवेतनिक कार्य 
कर रहे थे। प्रव कार्य राज्य करायेगा श्रौर सव को वेतन दिया जायगा।” 

“कुष्यमित्र ! राज्य हो श्रथवा राजा, कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं, जिनका 
मृल्याकन श्रति कठिन है। इस लडकी की मेवाएँ भी इसी प्रकार मिसी 
प्रकार के भी मूल्य से ऊपर हैं। यही फारण है फि जब तुमने उनका 
मृल्याकन किया तो वह रो पडी ।” 

“तो भगवन्‌ | भाप ही बता दीजिए कि उसकी सेवाप्रो का मूल्याकन 
किस प्रकार किया जाय 7?! 

“में कंसे बत्ता सकता हूँ ? में समझता हूँ कि जब किसी वस्तु का 
मूल्याकन न किया जा सके तो उसे श्रमूल्य कहकर, वह वस्नु नि शुहक 
लेने का यत्न किया जाना चाहिये ।” 

“अर्थात्‌ उसको यह कार्य भ्रवैतनिक करने के लिए कहें ?” 

“देलो पुष्यमित्र । जब तुम अवेतनिक शब्द का प्रयोग करते हो तो 
उसका भरे होता है कि कार्य तो वेतन के योग्य है, परन्तु या तो राज्य 
बैतन दे नही सकता, भथवा लेने वाले को लेने की श्रावश्यकत्ता नहीं, इसी 
कारण वह श्रवेत्ततिक कार्य करता है। इस प्रकार तो वह नही मानेगी । 
वह श्रति भावुक लडकी है। उसको भावना को सन्तोष दोगे तो वह यह 
क्या, कोई नीच-से-तीच काम भी कहोये तो करने को तैथार हो जायगी ।” 


है 
यह पुष्यमित्र के लिये एक और पहेली थी । वह भ्रव यह जानना 
चाहता था कि उसकी भावना क्या है भर उसको किस प्रकार सन्तोष 
दिया जा सकता है। 
अल्पाहार समात्त हुआ भ्ौर पुष्यमित्र वैठक भे चला गया। यही 
उसने अपना कार्यालय बना लिया था । एक-एक मन्नी के कार्य पर उस मन्री 


पुष्पमित ११७ 


से विनार-विनिमय हो रहा था। पूणं देश के कार्य की व्यवस्था विगठी 
हुई थी झोर सब कार्यों को नये मिरे से मगठित बारना था। श्रगी देश 
के ब्यवमाय के विपय में बात हुई थी तो फगात्‌ सेना के विषय में विचार 
होने लगा । सेनापति गया तो गृह प्रवन्ध का विपय भ्रा उपस्थित हुआ । 
इस प्रकार गाय करते-हरते मध्याक्वोत्तर हो गया । पुप्यमित्र को भू का 
भी ध्यान नही रहा । वह भूल गया था कि भोजन के लिए उससी प्रतीक्षा 
को जा रही है। 

धर्माध्यक्ष चौद-विहारों फे विषय में परामर्श कर गया ही था कि 
बेठक के द्वार पर भ्ररन्धति थ्रा सडी हुई । उसने द्वार पर से हो पुकारा, 
“आय | भोजन का समय हो गया है ।'” 

पुष्यमित्र को हंसी यूफी। उसने भ्रन्यमनस्क भाव में कह दिया, “खाने 
के लिए रुचि नही है ।” 

प्रसन्धति श्रपने ही धन्द दुहराये जाते नुन गरभीर हो बोली, “आर्य ! 
माँ खिलाएँगी तो भूख लग शभ्रायगी ।” 

"तो देवी की माँ को भी बुलाना पढेगा ।” 

“देवी की रंचि तो लौट ग्राई है ।” 

“सत्य ? तब तो मैं भी खाऊँगा ।” 

दोनो हँसते हुए भोजनालय में जा पहुँचे । वहाँ जाकर उनको पता 
चला कि पिताजी ने सदेश भेजा है कि वे भोजन पर नही श्रायेंगे। पुष्य- 
मित्र ने माँ से पूछ लिया, “तो क्या उनको भी भ्ररुचि हो गई है 7” 

“कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ।” माँ ने कहा । 

“नही, यह वात नही माताजी !” श्ररुन्धति ने कहा, “मौर्य वृहद्रथ 
का भअन्त्येष्टि सस्कार कर तीनो रानियाँ श्मशान-भूमि से अभी-अभी लौटी 
हैं और मगव शासक की श्राज्ञा है कि राज्यभवन श्ीघ्रातिशीघ्र रिक्त हो 
जाना चाहिये । श्रत पिताजी इस प्रवन्व के लिए वहाँ ठहरे हुए है ।” 

“झ्रोह ! तो प्रात देवी मेरे कारण भोजन मे अरुचि अ्रनुभव कर 
रही थी भौर श्रव पिता भी मेरे कारण यह श्रनुभव कर रहे है।” 


"देवी | गा प्रतीत टोता है हिए हुमने मेरी प्रात, जाली बना 
स्पीकार कर ली है ।" 

“जी नही । भैने फदापि रदीद्ार नही की ।” 

भोजन चल ही रहा था वि पदित भ्रम्णदस झा पहने । उसने इसरो 
भोजन लेते देख बहा, “आज उतनी देरी तफ भोजन ही रा है ?” 

श्ररन्‍धति ने मुस्कराते हुए कद्गा, “पिता-पुपर दोनो कार्य में भोजन 
करना भूल गये थे । वारत॒व में कार्य करने का भरभ्यास ने दने से ही ऐसा 
होता है । एक वार अभ्यास हो जाने पर सब कार्य नियमपूर्वक भर समय 
पर होने लगेगा ।” 


पुष्यमित्र ११६ 


झरुणदत्त हँसता हुआ मुख-हाथ धोने स्तानागार मे चला-गया। 
पुप्यमित्र ने पूछ लिया, ऐसा प्रतीत होता है कि देवी भ्रुन्धति को राज्य- 
कार्य का श्रभ्यास है। तभी तो कार्य सुचारु रूप से करती हुई भी भोजन 
नही भूलती ।” 

“मुझको तो कुछ भी कार्य करने के, लिए नही है। इसी कारण समय 
पर भूख लगती है और सम्रय पर ही खाने के लिए भरा पहुँचती हूँ ।” 

अरुणदत्त आया तो वात समाप्त हो गई। उसने आते ही कहा, “बृह- 
द्रथ की तीनो रानियाँ पद्मा-विहार मे चली गई है। उनका विचार श्राविका 
बन जाने का है। राज्यमवन कल तक रिक्त करने की श्राज्ञा दे श्राया हूँ 
और उसमे भ्रावश्यक परिवर्तन करने के लिए बता आराया हूँ। झाशा है कि 
भवन एक सप्ताह में शासक के रहने योग्य हो जायगा ।”” 

“और मैं कहाँ रहुँगी ?” भ्ररुन्‍्थति ने पूछ लिया । 

उत्तर भगवती ने दिया, “तुम तो मेरी अ्रभ्यागत हो । जहाँ मै रहूंगी, 

. वहाँ ही तुमको रहना होगा ।” 

“मुझको भय लग रहा है कि मेरी स्थिति भूली जा रही है ।” 

“कौन भूल रहा है तुमको २” 

“आज प्रात ही प्राय पुष्यमित्र कह रहे थे कि मुझको राज्य की सेवा 
स्वीकार कर लेनी चाहिये । मेरा वेतन भी बता रहे थे। मैं समझी थी 
कि मेरा बोका सहने की शक्ति नही रही ।” 

“नही-नही अरुन्धति ! ऐसी कोई बात नही थी। वह तो तुम्हारी 
इच्छा पर ही निर्भर है 

भोजनोपरात्त पुष्यमित्र पुन बेठक मे जा पहुँचा । वहाँ सेनापति तथा 
न्यायाधीद बेठे उसकी प्रत्तीक्षा कर रहे थे । पुष्यमित्र विलम्ब के लिए उनसे 
क्षमा माँगने लगा। 

सेनापति ने कहा, “यह देखिये, यह भिक्षुत्रो का गुरु बया कर रहा 

है ”” इतना कह उससे पुप्यमित्र के सम्मुख एक पत्र रख दिया । 
पत्र मे लिखा था, “यवनाधिपति डेसिट्रियस निकोलाई की सेवा में 
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सादर प्रणाम । 

“इस देश में श्राज सायकाल विष्लव घटित हो गया है। महाराज 
वृहद्रथ की हत्या हो गई है भ्रोर एक गल्पायु युवक रवंय शासक घने 
तैठा है । 

“इस समय में आपसे पुन निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में एक 
बहुत भारी ससया में वौद्ध रहते है। ये सव एक सगठन में बंधे हुए एक 
ही विचार के पोषक है। इस संगठन को बौद्धनत्घ कहा जाता है। प्रति- 
दिन प्रात काल औ्रौर साय ये वीद्ध-भिक्षु तथा उपासक 'मघ शरण गच्छामि' 
भत्र का जाप करते है। 

“प्रतएवं वौद्ध-सघ जिसकी सहायता करना चाहे, वह मगध का सम्राट 
बन जायगा। मैं वौद्ध-सध का गुरु हैँ । बताइये, श्राप बौद्धनसध की सहा“ 
यता करेगे भ्रथवा नही ? सहायता के प्रतिकार मे वौद्ध-सघ से श्राप क्या 
घाहेगे, अपनी इच्छा से अ्रवगत करें ।”” 

पुष्यमित्र यह पत्र पढकर भ्रवाक्‌ रह गया। इस पर न्यायाधीश ने 
कहा, “यह पत्र महाप्रभु के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। न ही नीचे 
हस्ताक्षर उसके भ्पने है । अ्रतएव न्याय की दृष्टि मे उतकों वदी वनाकर 
दण्ड नहीं दिया जा सकता ।” 

“मैं जानता हूँ कि यह पत्र किसके हाथ का लिखा हुआ है । उत्त 
विहार मे एक भिक्षू निर्मल के नाम से है। वह ही महाप्रभु के स्थान पर 
हस्ताक्षर करता है ।” 

“तब तो मेरी सम्मति है कि महामात्य महाप्रभु को यहाँ वुला भेजें 
भर मैं सैनिक भेज भिक्षु निर्मत्र को बुलवा लेता हैं। निर्मल को हम बदी 

बना लेंगे तो सव वात का पता चल जायगा।” 

“नही, मेरी सम्मति यह है कि जब महाप्रभु महामात्य के पास भायें 
तो आप निर्मल को बुलाकर महाप्रभु के नाम एक पत्र किसी उचित व्यक्ति 


के नाम लिखवाइये भौर महाप्रभु के हस्ताक्षर करवा लीजिये। पीछे दोनो 
हस्ताक्षर परस्पर मिला कर देख लेगें।” 


“परनु प्रीमान्‌ | एक भिक्षु तो बढ़ीं था शोर उसके पास से बह पत्र 
भी प्राप्त हुए या। बढ़ श्रारेण लागे वाली लण्की देवी भ्रस्न्धति थी ।/! 

« ब्रोट्ट ! भैंने देवी को अपने गुप्नचर-विभाग के प्रध्यक्ष-पद के लिए 
नियुक्त करना चाहा या, परन्तु उसने यह कह कि वह किसी की सेवा स्वी- 
अगर नहीं कर सकती, भस्वीकार कर दिया या ।” 

“ओोह | तो उसको बिना सेवा स्वीकार किये, यह कार्य करने के लिए 
कहा जाय ।” 

“परन्तु चह मानेगी कया ?” 

“आप यत्न तो करिये। मुझे विष्वास है कि जब आप उससे श्रात्मी- 
यता प्रकट कर सहयोग माँगेगे, तो वह इन्कार नही करेगी ।” ! 
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पुण्यमिष टगा चर्ण गंमशा मे जीत | पड़ सिर आर शा दा 
कि सदवी मुझ, गशीर, घगर #या गफाओों है शोह कल बा ये वर 
मत्जी ऐ, परर उगरी हो गरधो दिया कम बहणट। की मा के विल्ष: 
किसे हुए गा हि रब ता दे था एदार से है हिपा, जब हक दिए? 
या नाम लेना »0गे “मेक ४ वाव है । 

पसापग के वाया मे सै देय वी ४ अवादा की >स, दे ८ पतूझग 
मरता था रहा था। हे यव। पर न वाकशाद दर 7 शा कि देश पा 
धर्म तो प्रावीत णोरप मे सुपात कर हुए, खरा है । कई परी भा! 
बदगी गयो घोर पा विद्या यदंग कर साय १ दे दरदी के बन्‍्श” धो” 
उमबी पिििमा पे का पाल बह्टा गया, ४ घपा शकश बेर ४४ 
शोता गया । 

भव ना मास व पा मुद्रा था घोर प दी उक एस गत भें दिया 
परमे था उिार रत नहीं थाया घा। प्रा्त "गे मार शदवाधीशं ने 
प्रत्यति भें ग्राइमोगाा गाना यार बरने वी संम्भदि ही थी। धाईर 
वर्ष वा युवा प्रदूधाग-उलीम पएं भी री मे वे भी वारमोसन्य एल 
कर सकता है रे 

इन्ही शिचारों मे पर राठ मे भोएन के दिफ भोजगागद में पर या ही 
सब प्राणी उपस्थित छे । महपिजी प्रात कवर तो उप्से पहने ही भोहल 
कर चुके थे शोर राषि का भोजन ये रूरते नही थे। शाप पल एुस केसे 
थे और बह ले जो थे । 

प्राम भोजन के समय प्रसन्थति भो साथ बैठती थी। भगदती का महतो 
था कि चह घर मे भ्रभ्यागत है भौर जब तगा बह भोजन उठी मरेगी, गोर्ई 
भही फरेगा । इस्त कारण उसको शाव चैंठो के लिए वियश कर दिया 
जाता या। भगवती तो, जब तक भ्रणदत्त भोजन नहीं कर लेता भा, 
भोजन नही करती थी। श्राज भ्रन्धति भो भोजन मे लिए नही बैठी । 
जब पुप्यमित्र तथा प्ररणदत्त के लिए भ्ामनन लगा तो उसके लिए नहीं 
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लगाया गया । इस पर पुण्यमित्र ने माँ की ओर प्ररन-भरो दृष्टि मे देसा । 
माँ ने वहा, “तुम लोग खाग्नो, वह भेरे साथ खायेगी ।! 

"यह आज वया हुमा है ?” पुप्यमित्र का प्रश्न था। 

अरुणदत्त खिलखिलाकर हँस पडा । उसने कहा, “मैं इस बात की 
चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा था ।” 

"पिताजी ! किस वात्त की प्रत्तीक्षा कर रहे थे श्राप ?” 

“तुम्हारे मगरवाधिपति होने की |” 

"सत्य ? परन्तु मुभको तो इस पदवी के पाने की श्रभी भी न तो 
आशा है भौर न अभिलापा ।” 

“अभिलापा की बात तो में नहीं जानता, परन्तु आशा ही मही, अब 
तो विश्वास हो गया है कि हमारा शुग परिवार भी भारत के सम्राटो की 
सूची मे लिखा जायगा भ्रौर यह सब तुम्हारे प्रयास से ही हुआ है ।” 

"पिताजी ! एक ब्राह्मण परिवार के लिए यह पदवी वया शोभ- 
नीय हूँ !” 

“ब्राह्मणु-पद निस्सन्देह सम्राटु-पद से ऊँचा है, परन्तु जब घर में किप्ती 
घटिया वस्तु का श्रभाव हो जाय तो वढिया वस्तु का प्रयोग उसके स्थान 
पर किया जा सकता है। देश मे शौय॑वान क्षत्रियों का भ्रभाव हो गया 
था। श्रत एक ब्राह्मण को क्षत्रिय-वर्ण का कार्य करना पडा है। 

“प्रित्र | तुमने एक वर्ष में ही अपने क्षत्रिय मानस पुत्र इतनी सख्या 
मे निर्माण किये हैं कि देश मे जीवन तथा श्ञौर्य का सागर ठाठे मारते 
लगा है। म्रव इस सागर के सामने दुष्ट और दुराचारी टिक नही सकते । 
सब नष्ट-श्रष्ट होगे ।” 

“पत्ताजी ! वात्सल्यता के प्रभाव में श्राप इस दुस्तर कार्य को सरल 
समभ रहे है । वास्तव में यदि यह कार्य जीवन-भर में भी समाप्त हो जाय 
तो भी मैं प्रपने-आपको धन्य मानूँगा ।” 

“कार्य को पूर्ण करने के लिए एक जीवन संगेगा अथवा कई, विचार- 
णीय नही है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि तुम्हारा मगध का सआद बनना 
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इस कार्यसिद्धि मे एक सोपान है ।” 

मेरे लिए कार्यसिद्धि ही जीवन का लक्ष्य है। मैं स्वप्न देखता हूँ 
कि पूर्ण देश भे, काइमीर से कन्याकुमारी तक तथा द्वारिका से कामरुप 
तक देश की पूर्ण प्रजा और राजे-महाराजे एक सूत्र में वेंबे हुए, एक 
धर्म को मानने वाले, ससार मे एक हृढ चट्टान की भाँति खड़ें दिसाई दें। 
मैं देखना चाहता है कि भ्ासुरी शक्तियाँ उस पर, सागर की लहरो के समान 
टकरा कर छिंतर जायें । ऐसा साम्राज्य यहाँ पर बने, जो सहंख्रो वर्ष तक 
चले झौर जिसकी छत्रछाया में देश के साधु लोग निर्भय होकर जीवन 
व्यत्तीत करे । 

“एवम्स्तु ।” पिता ने श्राशीर्वाद के भाव मे कहा, “परज्तु पुष्यमित्र, 
इतने दुस्तर कार्य को चलाने के लिए कोई जीवन-सगिनी भी तो थाहिये 
भ्ौर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिये एक निर्वा- 
चित कर ली है।” 

पुष्यमित्र को अरुन्धति का उनके साथ भोजन पर न बैठने का प्र 
समझ आया तो हाथ से उठाया ग्रास हाथ भें हो पकडा रह गया। उस्तका 
मुख खुला था, परन्तु वह माँ की भोर देखने लगा था। भ्ररूधति सामने 
बेंढी, भूमि की भोर देख रही थी । 

जब पृष्यमित्र ने अपने चचल मन पर सन्तुलन पाया तो माँ से पूछा, 
“माँ ! यह सत्य है क्या २! 

“हाँ बेटा ! भ्ररुत्धति प्रत्येक प्रकार से मगध-सम्राज्ञी बनने के योग्य 
है। वह वृहृद्यय की रानियों को भाँति अपने भ्रयोग्य सम्बन्धियो को राज्य 
पर न लाद, सम्राट के राज्यभार को बाँठकर अपने कन्घो पर उठाने की 
योग्यता रखती है | वेटा | मानव घुटियो को छोडकर अरुन्धति बहुत ही 
श्रच्छी लडकी है ओर मैंने इसको इस घर की स्वामिन्‌ का पद दे दिया है ।” 

“भाँ | जो मन मे आये करो, परन्तु मेरा कार्य श्रभी श्रासस्भ ही 
हुआ है । मैं जब तक इसको पूर्ण नही कर लेता, तब तक न तो सम्राद्‌ 
बनूँगा और नृ ही किसी को सम्नाज्ञी बनाऊंगा ।” 
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"लेक है ।” अरखणुदत ने कह दिया, “हमको अपने गुसचर-विभाग 
के लिए झधिष्ठान्री की भ्रावश्यकता है श्रोर हम इस पद पर भ्ररुत्धति की 
नियुक्ति फरते हैं ।” 

"परन्तु पिताजी ! वह तो इसको श्रस्वीकार कर चुकी है ।” 

“वरल्तु युप्तचर-विभाग तो महामात्य के श्रधीव है। विना उसकी 
सहमति के उसकी नियुक्ति हो कैसे सकती थी ?” 

पुप्यमित्र यह सुन विस्मय में भ्ररुन्वति का मुख देखता रह गया। वह 
श्रभी भी आँखे मूंदे हुए वेठी थी । 

पुष्यमित्र भ्रव निश्चिन्त हो भोजन करने लगा । एकाएक उसके मन 
में एक बात भाई । उसने पूछा, “पिताजी ! गुत्तचर-विभाग की भ्रधि- 
प्ठान्नी के लिए वेतन कितना निश्चित हुआ है ?” 

“वेतन जी भर कर दिया है । इस पर भी मैं समभता हूँ कि इतना' 
हम दे सकंगे। मैं इस कार्य के प्रतिकार मे इसको जीवन-भर के लिए 
अपना एकलौता पुत्र साप रहा हूँ ।” 

इस पर भगवती हँस पडी । 

विगडे राज्य को सुध्ढ आधारो पर खडा करना एक श्रति कठिन 
समस्या थी । विशेष रूप मे जब प्रजा का एक भाग उस राज्य के सुहृढ 
होने को हो गलत समझे | परन्तु पुष्यमित्र लौह-पुरुष था । उसकी पुर्ण 
राजनीति हृढ श्राधारो पर बनी थी। वह उन श्राधारभूत सिद्धान्तो को 
पकड कर हृढता से कार्यसिद्धि मे लग गया । 

ज्यों ही श्रसन्‍्वति ने गुप्तचर-विभाग को अपने अधिकार मे लिया 
और इसमे मर्हषि पत्ृजलि ने अपने आश्रम के सब योग्य शिष्यों की सेवा 

दे दी, तो प्रजा के विरोधी भ्रशो का घीरे-घीरे उन्मूलन होने लगा । 
पहले ही दिन अरुन्यति ने अपने गुतचरो का एक जाल पद्मा-विहार, 

जिसमे महाप्रभू वादरायण छिपा हुआ था, विछा दिया । सेनिको ने तो 

विहार भे श्ाने-जाने वालो पर निरीक्षण रखना भारम्भ कर दिया, परन्तु 
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'दुए और भयुर शब्दों के प्रयोग से ब्राह्मण मिथ्या भ्रम उत्पन्त करते 
रहते है। कौन/भश्रेष्ठ है, कौन दुष्ट, कहना कठिन है। भगवान तथागत 
का कपन है कि इसका निर्णय तुम मत करो । उसको प्रकृति भ्र्थात्‌ भग- 
बान की झात्मा के लिए छोड दो । वह उनको सन्मार्ग दिखाएगा । 

“इस पर भी उपासको को इससे समाधान नही हो रहा। एक उपा- 
सक ने यह भाशका प्रकट की थी कि जब दुष्ट की दुष्टता का निर्णय हम 
जही कर सकते तो यह हम कंसे कह सकते हैं कि यह ब्राह्मण-राज्य दुष्टो 
का राज्य है। हमको सबके साथ सहिष्णुता तथा सदाचारिता का व्यवहार 
अपनाना है । श्रत हमको वर्तमान राज्य के साथ भी ऐसा ही व्यवहार 
करना चाहिये। उसके भजे-बुरे का निर्णय भगवान तथागत की भ्रात्मा 
के लिए छोड दे । वे ही इनके दोषो को दूर करेगे ।” 

इस पर एक श्रन्य उपासक ने कहा कि जिसने हमारी बहू-वेटियो से 
चलात्कार किया है, जिसने हमारा घन-सम्पद्‌ लूटा है, उसकी दुषता को तो 
क्षमा कर, उससे मंत्रीपूर्ण व्यवहार करना आरम्भ कर दें भौर जो हमको 
अन-सम्पदा, सुख-सुविधा तथा मानयुक्त जीवन चलाने का अवसर दे रहा 
है, उसका हम विरोध करे श्रौर उसके विनाश के लिए पड्यत्र करे ? 

“इस प्रकार विहार मे श्रावको का प्रभाव कम होता जा रहा है श्रौर 
उपासको कौ सख्या मे भारी कमी हुईं है ।” 

इस समाचार को सुन पुष्यमिन्न ने कहा, “यह कार्य हमारे शिक्षा- 
विभाग का है। महपिजी ने इस कार्य को अ्रपने हाथ मे ले लिया है भौर 

उनके शिष्य-मडल का सन्यासी-वर्ग नगर-नगर तथा ग्राम-ग्राम धुमकर 
भगवद्गीता का उपदेश दे रहा है। उससे दी गई युक्तियो का बौद्धों के पास 
कोई उत्तर नही । 

“अरब स्थिति ऐसी भ्रा गई है कि हम यह घोषणा कर दे कि राज्य 
की भ्रोर से किसी भी सम्प्रदाय का विरोध अथवा सहायता नही होगी । 
इस राज्य मे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतत्रता है कि वह श्रपने सम्प्रदाय की 
वृद्धि और उसमे सुधार का यत्न करे । राज्य इसमे आपत्ति नही उठायेगा। 
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साथ ही जो भी व्यक्ति जन-साधारण की शिक्षा पर जितना व्यय करेया, 


उतने धन पर राज्य उससे कर नहीं लेगा ।” ४ 
जद मंत्रिमंडल ने इस धोषणा को स्वीकृति दी तो इसके शाज्य-भर 
में प्रसार का प्रवन्ध भी कर दिया गया । 


श्रतव पुष्यमित्र ते सेनापति से पूछ लिया, “समर की तैयारी में गये 
त्रुटि रह गई है 

"औमाव ! जहाँ तक सेना का सम्बन्ध है, हमने इसको अपने राज्य कै 
तीन स्थानों पर एकत्रित कर लिया है। ये तीसो स्थान कोग्ाम्बी से पीते 
दिन की पैदल यात्रा की दूरी पर हैं। अर्थात्‌ यहाँ से भाज्ञा पाते ही चौषे- 
दिन हम कौशाम्बी पर भ्रधिकार कर, इसको यवनो से रिक्त कर देंगे।” 

इस पर महामात्य ने बताया, "जहाँ तक देश की आत्तरिक स्थिति 
का सम्बन्ध है, श्रावकों का विरोध निस्‍्तेज हो रहा है। पडौसी राज्यो मे 
आ्रान्त्र विदर्भ, साकेत तथा मल्ल से सन्धि की बातचीत हो रही है। रैम 
केवल साकेत विपरीत दिखाई देता है। यह समाचार मिला है कि वह 
डेमिट्रियत्त से सन्यि करने का यत्त कर रहा है ।” 

पुष्यमित्र ने पूछा, “क्या यह ठीक नही कि साकेत तथा डेमिट्रियस की 
सन्धि होने से पूर्व ही झाक्मणु कर दिया जावे 7” 

महामात्य का कहना था, "जब तक एक पराजय विदेशियों की नहीं 
दी जाती, तव तक देशीय राज्यों से सुदृद सधि समव नहीं । अंगी तक 
कोई भी देशीय राज्य हमारे इस दावे को कि हमसे यवनो को परास्त करें 
की सामथ्य है, स्वीकार नहीं करता। वे समभते हैं कि हमारा राज्य तवीर 
है भोर हमारा राज्याधिकारी ब्राह्मता है। इस कारण हम लोग बातें वहुए 
बनते हैं, परन्तु युद्ध में प्रवीणता नही रख सकते । भ्रतएव हमारा सहयोग 
करना तो दूर, ये राज्य हमारे साथ मैत्री करने मे भी सकोच कर रहें हैं! 

"डेमिट्रियस ने हमको अपना शत्रु घोषित कर दिया है धौर भ्रत्य भार: 
तीय राज्य टेमिट्रियम के बत्रु से तव तक सधि नही करेंगे, जब तक उततों 
इस बात का विश्वास नही हो जाता कि हम डेमिट्रियस से अवल हैं। ईए 
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कारण यह भ्रत्यावश्यक है कि हम एक वार तो डेमिद्रियस से मोर्चा गाड, 
उसको कौशाम्बी से वाहर निकाल दे ।” 

सेनापति का कहना था, “श्रीमानु को यह बता देना चाहता हूँ कि साकेत 
एक समय मगध राज्य के अन्तर्गत था। गृहवर्मन्‌ के काल मे इसने स्वतंत्रता 
घोषित की थी । उस समय इसके स्वतन्न होने मे कारण यह था कि इसे 
राज्य को मगध साम्राज्य मे वौद्धों का हस्तक्षेप पसन्द नही था। बीद्ध साकेत 
भे अपने विहार बनाने लगे थे भ्रौर सकेत की जनता यह पसन्द नहीं करती 
थी। श्रत उस राज्य ने बौद्ध श्रावकों से बचने का सहज उपाय यह समभा 
कि भगध से पृथक्‌ हो जाए। 

“परन्तु श्रव परिस्थिति भिन्‍त है। साकेत को यहु विश्वास ही नही 
श्राता कि मगध कभी बौद्ध के प्रभाव से स्वतत्र हो सकता है। साथ ही वह 
समभता है कि विदेशियों को हम कभी भी देश से वाहर निकाल नही सकेंगे। 
अश्रतएव वह पहले डेमिट्रियस से सधि कर हमारा विरोध करना चाहता है। 
हमको परास्त कर वह उससे निपटने का विचार करेगा। 

“अ्रभी तक डेमिट्रियस से सन्धि मे मतभेद इस वात पर है कि मगघध 
का बेटवारा साकेत भ्रौर डेमिट्रियस मे कैसे हो ?” 

इस पर यह निश्चय हो गया कि कौशञाम्बी को शीघ्रातिशीघ्र यवनों 
से रिक्त करवाना चाहिये । 

« ६: 

, इस पर भी श्राक़मण की श्राज्ञा जाने से पूर्व ही स्थिति बदल गई। 
भत्रिमडल की वैठक समाप्त हुई और मत्रीगण अपने-अपने घैरो को चले 
गये थे । युद्ध की थ्राज्ञा श्रगले दिन दी जाने वाली थी । $ 

पुष्यमित्र, महामात्य श्रौर सेनापति राज्यभवन मे रहते थे। जहाँ श्ररुण- 
दत्त भौर सेनापति के कक्ष सव प्रकार के सुख-प्रसाधनो से युक्त थे, पुष्यमित्र 
का भ्ागार बिल्कुल साधारणु-सा था। इसमे उसने अपने सोने के लिए एक 
लकडी का पलग मात्र रखा हुआ था । 


पअरुन्धति भी राज्यप्रासाद मे भगवती के साथ रहती थी भ्रौर सादगी 
--+& 


कह 
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में उसका कक्ष पुष्यमित्र के समान ही था । 

पुप्यमित्र अपने आगार में विश्राम करने पहुँचा भ्ौर बस्म परिवतंत 
कर सोने की तयारी करने लगा। एसी समय प्रतिहार ने श्ञाकर सूचना 
दी कि देवी भ्ररन्धति किप्ती भ्रावश्यक कार्य से उससे ग्रभी मिलना चाहती हैं। 

पुप्यमित्र ने एक क्षण विचार किया तत्पण्चात्‌ प्रतिहार से कहा, 
“उसको बैठक में विठाग्रो । में श्रभी श्रातता हैँ ।” 

पुष्यमित्र पुन बस्तर पहन, बाहर बैठफ में झा गया । वहाँ मरत्मति 
हाथ में एक पन्र लिये खड़ी थी। पृष्यमित्न ने उसको बैठने के लिए कहे, 
स्थय बैठते हुए पूछा, “क्या वात दे देवी | एस समय झाने का कष्ट फिस 
कारण किया है ?” 

“मुझको ऐसा पता चला है कि मप्रिमठल ने यह निश्चय किया हे कि 
कल सेना को कौशाम्प्री पर प्राक्रमण की श्राज्ञा दे दी जाय । उस भ्राज्ञा 
से पूर्व भ्रभी-श्रभी कौमाम्बी से झाये इस पत्र को श्रीमाद्‌ पद ले तो ीक 
रहेगा ।। 

पुष्यमित्र ने पन्न लिया शोर पढा । इसमें लिसा था, “में श्रभी-परभी 
यवनाधिपति के भवन से भ्रा रहा हैँ । वहाँ एक घटना घटी है । उस घटना 
को महत्त्वपूर्ण समझ, यह पत्र एक पत्र-वाहुक के हाथ भेज रहा हूँ। 

“साकेत श्रौर यवनराज्य मे सन्धि-चर्चा समास हो गई है। यह समातति 
घोर वाद-विवाद के पदचात्‌ हुई है। साकेत राज्य के प्रतिनिधि, मगव के 

चन्द्रभानु के भ्रन्त का स्मरण कर, यहाँ से भाग गये हैं। 

“परन्तु यवनाधिपत्ति निर्शंय करने में चहुत्त सतर्क रहता है। उसने 
तुरन्त साकेत पर भ्राक़मर की श्राज्ञा दे दी है । 

“साकेत पहुँचने के लिए मगध राज्य मे से होकर जाना पडती है। 
अत आप को सेना के वहाँ से जाने का ज्ञान हो जाना चाहिये। यह सूचना 
इस कारण भेजी जा रही है कि सेना के मग्रध राज्य मे प्रवेश करने से पूर्व 
राज्य को अपनी नीति पर विचार करने का भ्रवसर मिल जाय। सेना के 
प्रस्थान करने की सूचना यथासमय भेज दूँगा।” 
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पुष्यमित्र गभीर विचार मे पड़ गया। प्रसुून्धति शान्त उसके सम्मुख 
बैठो थी | जब पुप्यमित्र कुछ नही बोला तो अग्न्धति ने पुछा, “तो मुझको 
जाने की भ्राज्ञा है 

“नही, मैं देवी से दो वाते जानना चाहता हूँ । एक तो यह कि देवी 
के गु्तचर मत्रिमडल की कार्यवाई की सूचना जानने का यत्म करते रहते 
है क्या ? और दूसरा यह कि कौणाम्वी से साकेत के मार्ग पर भी गुप्तचर 
निवृक्त है क्या ?/ 

'. «दोनो प्रश्नों का उत्तर हाँ में है।” 

“यह क्यों ? मंत्रिमडल को सुरक्षा से विचार-विनिमय करने वयो नहीं 
दिया जाता ?” 

“इस कारण कि मत्रिमडल अपने निर्शंयों को स्वयं गृप्तचर-विभाग 
को नही भेजता ?” 

“यह तो श्रसम्भव है । मत्रिमडल अपने बहुत से निर्णय गुप्त रखना 
चाहता है।” 

“तो वह एक बात कर सकता है । गुप्तचर-विभाग के श्रधिष्ठाता को 
मत्रिमडल के निर्णय सुनने का अधिकार दिया जाय ।” 

“यह भी असम्भव है । मत्रिमडल सब विभागों से ऊपर है ।” 

“इसमे सदेह नही श्रीमान्‌ | परन्तु गुप्तचर-विभाग सव विभागों का 
सहायक है। अत' इसकी सहायता से मत्रिमडल को वचित नही रहना 
चाहिए ।” 

“इस समस्या पर विचार किया जायगा। परन्तु श्रव देवी मत्रिमडल 
को वया करने की सम्मति देती है ?” 

“देवी मंत्रिमठल की सदस्या नहीं है। इस कारण सम्मति देने से 
चूष्ठता हो जायगी ।” 

“देश का गासक सम्मति माँगे तो भी ?” 

“शासक श्रपने लिये सम्मति माँग सकता है, मत्रिमडल के लिये नही। 
यदि शासक उचित सममभे तो उस सम्मति को मत्रिमडल के समक्ष उप- 
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स्थित कर सकता है ।” 

पुष्पमित्र हंस पडा । हँस कर उसने कहा, “देवी ! बहुत वाल की 
खाल निकालती हो ।” 

“तभी तो ढेरो समाचारों मे से प्रावदयक तथा भ्रनाव्यक समाचारों 
का निर्णय कर सकती हूँ ।” 

“अच्छा वताशो । इस नवीन परिस्थिति में क्या होना चाहिये ?* 

“अगध द्वारा भ्राक़मण का समाचार भ्रभी किसी को विदित नही होता 
चाहिये | यवदाधिपति मगघ की ओर से निश्चिन्तता अनुभव करे, जिससे 
वह साकेत पर भ्राक्मण करने मे सकोच न करे | 

“जब यवन-सेना मगध के क्षेत्र से निकले, उसका विरोध-न किया 
जाय । भर्थात्‌ सुगमता से साकेत तक पहुँचने का विश्वास उसको हो । 
परल्तु ज्यो ही उसकी सेना मगघ-राज्य पार कर साकेत मे प्रवेश करे, 
उसकी वापसी का मार्ग हमारे सैनिको से वद कर दिया जाय और उसी 
समय कौशाम्वी पर भाक़मण कर दिया जाय । - 

“सफलता इस वात पर निर्भर करेगी कि हम अपनी योजता को 
कितना गुप्त रख सकते हैं शोर इसको कितनी सतकंता से चला सकते हैं। 

अरुति गई तो युष्यमित्र ने सेनापति को बुला भेजा और उससे परा- 
मर्श कर उसी समय, उचित स्थानों पर सदेश भेजने का प्रबन्ध कर दिया । 


चतुर्थ परिच्छेद 


२ नी 
भारत की हरी-भरी भूमि सोना उगलती थी । सिन्धु नदी से पूर्व के 
खेतों मे उपजा हुआ गेहूँ, वाजरा, मकई भ्रादि भ्रन्न विदेशों से स्वर्ण लाता 
था और देश के कृषको की स्त्रियाँ स्वर्ण तथा रजत के भूषणों से लदी 
रहती थी । कभी कोई विदेशी व्यापारी भारत के गाँवो मे से गुजरता, तो 
नि शुल्क भोजन तथा भ्रातिथ्य पाकर देश की समृद्धता पर चकित रह जाता 
था। खेतों मे काम करने वाली स्त्रियों की काँकरो तथा हथकगनों की 
भकार, कसी और हल चलने के स्वर भे मिल परदेशी के मुख मे लार 
टठपकाने लगती थी । नगरो की उच्च अट्टवालिकाएँ, गगनभेदी मन्दिरो के 
कलश तथा विशाल राजपथ इत्यादि की तुलना कापिश तथा परुपपुर के 
छोटे-छोटे ग्रहो तथा मार्गों से करने पर विदेशियों के मन मे ईर्ष्या उत्पन्न 
होने लगती थी । 
यह ईर्ष्या भारत पर विदेशी श्राक्रमणो का बीज बन जाती थी। 
भारत-शभ्रमण के पश्चात्‌ यात्री जब अपने देश के राजा के समक्ष उपस्थित 
हो, यहाँ की धन-सम्पदा तथा प्राकृत एवं मनुष्य-निर्मित सौन्दर्य का वर्णन 
करते, तो राणाग्रो के मन श्रपने देश से उचाट हो जाते भ्रौर वे भारत मे 
आकर रहने की लालसा करने लगते । 

इस लोभ तथा लालसा का मर्दन करने के लिये देश के क्षत्रिय लम्बी 

सुदृढ भुजाभो मे चमचमाते खड्ग लिये तैयार रहते थे । जब-जब भी सुख तथा 
आराम के वश्गीभूत, स्वार्थ तथा भ्रज्ञानता के मोह मे फंस कर झथवा मिथ्या 
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गास्थार में कर प्राप्त करते की रीति नहीं थी । राजा को कर प्राय- 
चस्नुओ्नो के रुप में मिलता था । प्रत्येक व्यक्ति को अ्रपत्ती भूमि की उपज 
का अथवा अपने परिश्रम से प्राप्त धन का दणाश राजा को देना पडता था । 
इस आय से बहत ही कठिनाई से राज्य-परिवार का व्यय तथा राज्य की 
सेना का व्यय पूर्ण होता था । 

जब परामशंदाता दस सहस्र स्वणु का प्रबन्ध नही वता सके तो राजा 
निराण हो गया | इस समय अपोलो नाम के एक व्यक्ति ने खडे होकर 
कहा, “महाराज ! स्वर्ण तो बहुत है। ढेर-के-ढेर सिन्‍्धु नदी के उस पार 
पड़े है । केवल चलकर उठा लाने की बात है ।” 

“कहाँ है ?” ऐन्सरीज का प्रइन था। 

“महाराज ! मैं श्रभी-प्रभी भारत-भूमि का भ्रमण कर भा रहा हूँ । 
उस देश में मुझ्के एक भी स्त्री ऐसी दिखाई नही दी, जिसके शरीर पर सेर- 
भ्राध सेर स्वर्ण न हो भर वे स्थत्रियाँ श्ररक्षित तथा स्वच्छद अ्रपने सीन्दर्य 
तथा घन का प्रदर्शन कर ऐसे भ्रमण करती हैं, मानो पूर्ण देश एक विशाल 
रणुवास हो ।” 

“श्रोह | तो उस देश में पुरुष नही बसते क्या ? मै ने तो सुना था 
कि उस देश के एक सम्राट पाटलिपुत्र में रहते है और उनकी सेना जिस 
शोर जाती है, ठिड्‌्डी दल की भाँति सव कुछ साफ कर जाती है ।” 

: “महाराज ! यह बात पुरानी हो गईं। श्राज तो उस देण में एक 
नवीन प्रकार की सेता घूमती हैं। पीत वस्त्र धारण किए, लिर मुडा, पाँव 
से नग्न, हाथो मे कमडल लिये सौ-सौ दो-दो सौ की मडलियो मे ये लोग 
आम-ग्राम में ऐसे भ्रमण करते हैं, मानो कुंवारी कन्याएँ हो, जिनको ससार 
के प्रलोभन का ज्ञान तक नही ।” ठ 

“क्या वात कर रहे हो ? भ्रपोलो ! हमको मूर्ख बना रहे हो क्या ?” 

श्रपोलों खिलखिलाकर हँस पडा । हँस कर उसने कहा, “प्रापका अभि- 

प्राय उस योद्धा से है न, जिसने महारथी लक्षेत्र के सेनापति सेल्यूकस 
को पराजित किया था और उसकी युवा कन्या से विवाह किया था ?” 
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“तो वहाँ कोई भौर भी चर्धगुतत है पया २ 

कहाराज | उसको मरे हुए गाज तीन सौ वर्ष हो छुके है। उप्तका 
पौम् एक प्रति क्र सम्राट था, परन्तु उसके श्रत्याचारों की उसके मंतर पर 
ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि वह भ्रति दयावान हो गया प्रौर प्रलन-क्षत्रधारी सेवा 
के स्थान उसने पीतवसनधारियों की सेना मिमणि करनी प्रारम्भ कर 
दी। ये पीतवसनधारी नपु्को की भांति श्षत्रु श्रथवा मित्र, जिससे भी 
मिलते हैं, उसके कल्याण का ही चिन्तन करते है। इनका कोई दाधु नहीं।” 

"वहाँ भ्रव कौन राज्य फरता है ।” 

“उस चद्धगुप्त के पौध का पौत्र सम्प्रति नाम का एक दुर्बत श्रौर 
भीरु राजा राजगही पर बैठा है। वह उन पीतवसनधारियो की सेना द्वारा 
प्रजा में उत्पल्त सद्भावना के श्राधार पर, उससे कर प्राप्त कर, अपना 
कार्य चलाता है ।” 

“मैं विश्वास नही कर सकता । सहस्तो कोस लम्बा भ्रौर चौड़ा राज्य 
केवल सदूभावना पर चले, यह भ्रसम्भव है।” 

“प्हाराज ! परीक्षा कर देख लीजिये । श्रपने साथ केवल एक सौ 
सैनिक लेकर एक दिन सिन्धु पार करने का साहस कीजिये भौर फिर दस 
सहस्त क्या, लक्ष-सक्ष स्वर्ण एकन्रित कर लीजिये ।” हु 

“क्रदाचित्‌ जो कुछ तुमने बताया है, वह किसी पोस्ती के पीनक में 
कही कथा है । इस पर भी मुझको दस सहत्त स्वर्ण मुद्रा चाहिएँ । मैं उस 
लडकी के वियोग मे पायल हुभा जाता हूँ ।” 

ऐन्सरीज ने चुने हुए एक सो सैनिक लिए और एक दिन चुपचाप 
सिन्धु पार कर गया | केवल दो गाँव उसने लूटे भ्रौर मनो स्वर्ण तथा 
रजत प्लौर सेकडो युवतियों को रस्सो से वाँध कर अपने देश मे ले आया । 

वह समभता था कि यह राजाओ का समर नही, प्रत्युत दस्युप्नो का 
छापा है श्रोर इसका प्रतिकार लेने के लिए भारत जैसे सम्पन्न देश के 
सैनिक उसके देश पर भ्रत्याक्रमण करेंगे। इस पर भी उस सुन्दरी पर 

भुग्ध, चह भ्रपने कार्य की जधन्यता को भूल गया श्रौर उससे विवाह के लिए 
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उसके पिता के पास जा पहुँचा । 
विवाह हुआ और इस नवीन विवाह से एक सुन्दर बलशाली सन्तान 
भी उत्तत्त हो गई, परन्तु भारत से लूटा घन तथा जन वापिस लेने कोई 
नहों झाया । हे 
ऐन्सरीज ने तीन वर्ष तक प्रतिकार की प्रतीक्षा की श्रौर जब कुछ 
नही हुआ्ना तो भ्रपोलों के कथन का विश्वास कर, वह इस समृद्ध तंश्रा सुन्दर 
देश पर भ्धिकार बनाने की योजना वनाने लगा । 
बह सीमा प्रदेशों पर छोटे-मोटे डाके डाल सेना तैयार करने के लिए 
स्वएं एकश्रित करने लगा और थोड़े ही काल में एक्र सेना लेकर तक्ष- 
जिला, शाकल, लवपुर पर एक शोर और श्रीनगर कीं सुन्दर वादी पर 
दूसरी और भ्रधिकार जमा बैठा । 
ऐन्सरीज कुछ झावव्यकता से अधिक समभदार था । इस कारण वह 
धीरे-धीरे भ्रपने राज्य की वृद्धि कर रहा था। जब तक्‌ उसका अ्रधिकार 
लवपुर पर हुग्ना, उसका देहान्त हो गया | इस समय सम्प्रति का पुत्र गृह 
वर्मत्‌ मगध की राज्यगद्दी पर श्रारूढ़ हो चुका था । 
ऐन्सरीज का पुत्र डेमिट्रिटस भाधार का राजा बना भ्रौर अपने पिता 
द्वारा श्रारम्भ किया हुआ कार्य पूरा करने लगा । उसने एक भ्रत्यन्त वल- 
जाली सेना निर्माण की श्रौर एक दिन स्थानेइवर पर प्रधिकार कर लिया। 
इसके पाँच वर्ष पद्चातु इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुर भर फिर दस वर्ष 
पदचात्‌ कौशाम्वी पर उसका राज्य स्थापित हो गया । 
४ ४२: 
कौशाम्वी में एक विद्याल हत्याकाड के पश्चात भी एक क्षारी सख्या 
में भारतीय बच गये थे | गाँधार से तो केवल सेनिक ही आये थे। सैनिक 
शासन तो कर सकते थे, परन्तु एक उन्तत समाज के व्यापार तथा व्यव- 
साय को समझ नही सकते थे । 
जब कौशाम्बी के श्रायुक्तक सतोमप्रभ की हत्या की गई और उसके 
बरचात्‌ लगर-भर मे लुटमार मच गई तो कौश्षाम्तरी के व्यापारी वहाँ से 
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भागने लगे । परिशाग था ४श वि पु ही दिया में बोगारंशी मे धान- 
अशर रिक्त हो गये भर इमिट्रियग ने भैंतिक अभसे मरा के । से हिट 
द्वियय को सगझे याया + सष्य र श्ा झामग भयाने है /4 भिए | 
है। उसने घपोे मैगियों को गमभागा नि इसे क्वार एव शर्थन दस मे 
मार्य करी संग गंगा । गांगहों से मोगा गश गेमाईगे सगरार 
अपनाना होगा प्रन्यपा मर भरे गर जायेगे । 

परिशाम यर हुपवा हि संगरूर में सोपरा पर दी गई हि गौपिर 
पति नगर में भ्ारि भारता है, सोमप्रभ सी एएदा को इम माशाय भी 
गई थी हि उससे सर्गि की ब्तों दा पालन बारे मे इस्पार बर शिया 
था श्रौर किर मगर के बहप से लोग उसयी सहायता के लिये बवगाधियागी 
के विरोध में गटे हो गए पे। भरत उगवो दष्ट दैा प्रिय हो गैगा था ! 

भ्रय प्रथा को विश्याम दिलाया गाता है डि ययनाधिएति उसमे पर” 
जन की रक्षा का भार धपने ऊपर विता है धौर उसरों प्रषवा व्यवमाय 
पुर्ववत्‌ आरम्भ कर देना भाहिये। 

कदायितु इस घोषणा का विशेष परिणाम से निकलता गदि भस्न 
प्रनाज तथा वस्प्रादि के लिये व्यापारियों रो दुगना, तियुता मृस्य से दिया 
जाता । कुछ व्यापारियों ने साहस कर धपनी दुकाने भोसी प्ौर माला” 
माल होते लगे । 

इस प्रकार डेमिट्रियस की सेना के चारो शोर तोभी तथा लातथी 
व्यापारी एकम्रित होने लगे भोर वे भ्न्य भारतीयों के सम्मुस विजितायों 
की भलमनसाहत, सरल हृदयता, दया तथा सहिणणुता के गुणा गाने लगे । 

जब मगध का महामात्य चद्धभानु डेमिट्रिसस से सम्धि करने भागा, 
तब तक कौशाम्बी पुन एक सजीव नगरी दियाई देने लगी थो। देमिट्रियस 
को सेना के दो-लक्ष सैनिकों में से पचांस सह के लगभग फौश्ञाम्त्री मे 
ही बस छुके थे तथा उन्होने वही अपने विवाह रचा लिये पे । शेप सैनिक 
भझपने शिविरों मे रहते थे। वे भपनी स्नरियो को साथ नही लाये थे, इस 
कारण कौछ्वाम्बी मे वेश्या-वृत्ति पवरलित हो गईं थो । 
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जव चन्द्रभानु कौशाम्दी पहुँचा तो उसने श्रपना नाम-धाम तथा आ्राने 
का प्रयोजन लिखकर डेमिट्रियस के पास भेज दिया। टेमिट्रियस ने इस पर 
अपने परामशंदाताओो से, जिनमे कुछ शारतीय भी सम्मिलित कर लिये 
गये थे, जो उसके गुणानुवाद प्रजा में गाते थे, सम्मति माँगी । वास्तव में 
डमिट्रियस मगध-सम्राद के विपय में इतनी हीन सम्मति रखता था कि 
बह उसके दूत से वात करना समय व्यर्थ गंवाना मानता था, परन्तु परामर्श- 
दाताओ ने निवेदन कर दिया, “महाराज ! मिल कर बातचीत करने में 
कुछ भी हानि नही होगी । लाभ ही हो सकता है । मगध के महामात्य से 
उनके राज्य की स्थिति का ज्ञान हो सकता है। उसकी वात मानती 
अथवा ने माननी आपके श्रपने अ्रधिकार में है ही ।” 
इस पर डेमिट्रियस ने चन्द्रभानु से भेंट स्वीकार कर ली । 
जब महामात्य कोौश्षाम्वी मे श्राया तो उसके साथ श्रगरक्षको के स्थान, 
पचास पीतवसन-धारी भिक्षु देख नगर के लोग, तथा डेमिट्रियस के सैनिक 
हँसने लगे। चन्द्रभानु उनकी हँसी का कारण जानता था, परन्तु वह वहाँ 
एक प्रयोजन विशेष से श्राया था श्रौर उस प्रयोजन मे वह इस रूप को 
पसन्द करता था । 
भिक्षुओ के भ्राने की सूचना डेमिट्रियस के पास पहुँची तो वह भी 
हेँसा, परन्तु उसके परामशंदाताशो ने उससे कहा कि इन भिक्षुओं का मान 
करना चाहिये । 2 
डेमिट्रियस ने पूछा, “क्यो ?” 
“इसलिए महाराज | कि वे इस भारत देवा मे भ्रापके सबसे बड़े 
हितेपी हैं ।” 
“कैसे ?” ] 
“वे सदेव युद्ध के बिरोधी होते है। जब भी कही युद्ध की सभावना 
होती है, वे पराजय स्वीकार करके भी युद्ध से वचना चाहते है। ऐसे लोग 
सदेव शत्रु का हितचिन्तन करते हैं।” 
डेमिद्रियस को यह मीसासा समझ नही श्राई । इस पर उसके परा- 


१४८२ पुर्प प्रति 


पता । 

“धुत गध्यार या भी * 

धटग धर्म पो गासी थाई थे समर में 5 

गजर्मान मब मिप्र है । 7 

जज धीगाए |! 

"हद तो £ इस भ० को रदोवारर इेशद है 

"जब बाप ममार मे गए प्राशिंये व हित सशभिण 

मम दिया । 

प्रित् के गाय प्रेप नही तिया छाद्रा 

"नही गर्गा । 

"टूम पर मोई श्ापकों पता घर कटी समभ्या । 

“अर्थात्‌ कोर भी मुकगो बपगा श्र गही सोवेगा ।7 

"नही क्षीमानु । 

“बहू शो विचिष है। भाष यागर प्पने समाद में वर दे वि मैं ठोके 
धर्म को मानने से उदका मित्र हो गया है । झस- मेरा खब परुद्ध उनना है 
और उनवा सब मुछ मेरा ऐ ।/ 

"हाँ श्रीमान्‌ | आप धर्म के नत्य नो भली-भाति गमके है ।" 

“पज्सु हमको यह देश दुय दोता है वि रप्रारे मित्र मगप-सज्नाद 
वृह्भय को राज्य-फार्य का भार निनाते भें ग्ट हो रहा है। हम इसमे 
अपने मित्र की सहायता करना चाहते हैँ ।” 

/इसी विषय पर विचार करने के लिये गद्यराण में मुभकों भ्राषवी 
सेवा में भेजा है।” 

“इसमे विचार फरने को बया बात है ? श्रव हम परम्भर मित्र है! 
वे मेरी सम्मति मारने भर शेष मगध-साम्राज्य मेरे भ्रधिकार मे दे दें। 
इससे उनको कष्ठ कम हो जायगा भ्रौर हम यह राज्य उसके माम पर 
चलायेंगे।' 


“परन्तु श्रीमातु तो भारतोयो के झ्राचार-बिचार से परिचित नही । 


+, 


।६ ह्प गहो रह जाती 
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इससे श्रीमात्‌ को अधिक कठिनाई होगी 7! 

“पस्क्ली चिन्ता मगध-सम्राट को नहीं करनी चाहिये | हम राज्य 
करने का भ्रम्यास रखते है। मगघ-सम्राट को अब गृहस्थ छोड वैराग्य ले 
लेना चाहिये ।” 

“नही श्रीमाव्‌ | मगध-सम्राद धर्म के विषय में श्रपसे अधिक ज्ञान 
रखते है । इस कारण पधर्मयुक्त राज्य वे अधिक योग्यता से कर सकते है ।” 

“हमारा इसमे उनसे मतभेद है। इस मतभेद का निर्णय प्रशील 
के सिद्धान्त के अनुसार करना चाहिए ।” 

“क्या अ्रभिप्राय है श्रापका इससे ?” 

“अ्भिप्राय स्पष्ट है। आपके सम्राट धर्म जानते है श्रथवा नही, मुझे 
इसका ज्ञान नही । वे राजनीति कदापि नहीं समभतते । वे राज्य करने के 
अयोग्य है। उनका भला इसी में है कि वे मुभकों भारत का सम्राट 
मान लें ।/ 

“देखिये महाराज ! यह आपका भ्रम है कि वे राजनीति नहीं सम- 
भते। हां, वे शिष्टाचार श्रापसे श्रविक जानते है । शिष्टाचार पंचशील में 
से एक शील है ।” 

“तो श्राप मुझको अशिष्ट समभत्े हैं ?” 

“नही श्रीमानु ! मैंने यह नही कहा । मेरा निवेदन केवल इतना है 
कि अश्रव तक जितने प्रदेश पर आपने भ्रधिकार किया है, वह आपको भेट 
में दे दिया गया है। परत्तु मगब-सम्राट्‌ चाहते है कि आप इससे एक 
पग भी आगे न बढे, अन्यथा युद्ध अवश्यम्भावी है ।” 

“हुम युद्ध से नहीं डरते । हमारे हाथो मे भी खड़ग है श्रौर वह 
मगध-सम्राट्‌ की खड्ग से भ्रधिक लम्बी है ।” 

“तो श्रीमान्‌ का श्रभिभ्राय यह हैं कि जिस प्रयोजन के लिए मैं श्राया 
था, वह अ्रसफल रहा है |” 

“निस्सन्देह | परन्तु हम श्रापको श्रसफल लौटने नही देंगे |” 

ण्कैसे 4! 


शड४ पुष्पसित्र 


"झाप हमारे बदी है । भाप यहाँ से वापस नहीं जा सकते ।” 

“्रीमासु ! मैं राजदूत हूँ । राजदूत वदी नहीं वनाया जा सकता ।” 

“हुम्त राजदूत को ग़ुप्तचर-मात्र समझते हैं | यहाँ की जानकारी हम 
शत्रु के देश में नहो जाने देंगे 

“ओ्रीमानु ! मेरा निवेदत है कि इतना भ्रभिमान उचित नही। मैं आपको 
मगघ-सम्राद्‌ की चेतावनी देना चाहता था । इस पर भी कार्य करने मे 
श्राप स्वतत्र हैं। यह निश्चित है कि भपने कर्मो का फल सब को मिलता है ।” 

“बहू हम देख लेंगे। भ्रभी तो भापको श्रापके कर्मो का फल हम 
देता चाहते है।” इतना कह डेमिद्रियस ने सकेत किया तो उसके अगरक्षक 
ने एक ही वार मे महामात्य का सिर घड से पृथक्‌ कर दिया। पष्चातु 
पायागार मे, जहाँ महामात्य भिक्षुम्रो के साथ ठहरा हुआ था, सैनिक भेज 
दिये गए, जिससे उन सिक्षुओ को भी वदी वा लिया जाये । प्रगले दिल 
सब को सूली पर चढा दिया गया । 

यह तो घदना-मात्र थी कि एक भिक्षु उस समय पाथागार में नही 
था, जब सेनिक उनको वदी बनाने के लिए गये थे । वह अमणार्थ नगर 
में गया हुआ था। जब उसको सूचना मिली कि सभी भिक्षु वदी बना लिये 
गये हैं तो उसने भ्रपने पीत वस्त्र उत्तार कर फेंक दिये भौर छिप कर 
कौशाम्धी से भाग निकला । 

डेमिट्रियस को श्राशा थी कि चन्धभानु की हत्या के समाचार को सुन 
कर पाटलिपुत्र कौ सेना कौश्ाम्वी पर झ्राक़मण कर देगी भौर परुचातु 
उसको पाटलिपुत्र पर अधिकार करने का अवसर मिल जायगा। परन्तु 
लगातार प्रतीक्षा करने के पदचातु भी जब कुछ प्रतिकार नही हुआ तो उसने 
सोचा कि भगध मे युद्ध की सामथ्यं नही है ।” 

इस पर भी वह स्वय प्राक़मण करने से डरता था। उसके दाहिनी 
शोर मत्ल देश, विदर्भ तथा श्रान्म्रदेश थे । उत्तर मे श्रवध, तुपार शैलभू 
इत्यादि सुहृद राज्य थे। ये सव मगघ से स्वतन्न हो, अपने भ्रस्तित्व को 
बनाये हुए थे। उस्तको भय था कि यदि उसने पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण 


पुष्यिन्र १४५ 


किया तो उत्तर श्रौर दक्षिण के ये राज्य भ्रागे बढ, उसका भाग काट देंगे 
श्र उसका गान्धार से सम्बन्ध टूट जायगा। 
इस कारण उसने पहले इन राज्यों से सन्धि करनी चाही । उसने अपने 
दूत इन राज्यो मे भेजे। कोई भी राज्य डेमिट्रियस से युद्ध नहीं चाहता 
था, परन्तु वे सन्धि क्र मगध पर श्राक़़मण करना भी नही चाहते थे। इस 
पर भी सबने भ्राइवासन दिया कि वे तटस्थ रहेगे, परन्तु डेमिट्रियस को 
भी यह भ्राइवासन देना पडा कि वह उन पर झाक़मण नही करेगा । 
अवध, जिसकी राजधानी साकेत थी, की स्थिति कुछ भिन्न थी। अवध 
एक सुहृढ राज्य था प्रोर अनुभव करता था कि मग्रध राज्य के विघटित 
होने पर उसकी लूटमार में वह भी भागीदार है। भ्रत. जब डेमिट्रियस के 
दूत सन्धि-वार्त्ता के लिए वहाँ पहुँचे, तो श्रवघ-नरेश ने स्पष्ट कह दिया, 
“यदि मगघ पर भ्राक़मण हुआ भौर डेमिट्रिसस की विजय हुई तो मिथिला 
पर साकेत का राज्य होगा ।” 
डेमिट्रियस इस वात को मानने के लिए तब तैयार था, यदि भ्रवध की 
सेनाएँ भी मगध पर भआ्राक्रमण मे साथ दे । 
इस प्रकार परस्पर बातचीत चलते एक वर्ष का काल व्यतीत हो गया । 
भ्रभ्ी भ्रवघ के साथ सन्धि पूर्ण नही'हुई थी कि डेमिट्रियस को सूचना मिली 
कि भगध मे क्लान्ति घट गई है श्र महाराज बृहद्रथ की हत्या हो गई है 
तथा उसके स्थान पर एक ब्राह्मण युवक शासक बन गया है । राज्य के 
भ्रधिकाश नागरिक ब्राह्मण के साथ हैं। केवल बौद्ध-भिंक्षु, जिनको राज्य 
की भ्रोर से सहायता मिलनी वद हो गई है, इस ब्राह्मण का विरोध कर 
रहे है । 
भ्रभी साकेत से बातचीत चल रही थी कि बौद्ध महाप्रभ्नु वादरायण 
से मौखिक वार्त्तालाप आ्रारम्भ हो गया। वृहंद्रथ के जीवन-काल मे भी 
महाप्रभु से पत्र व्यवहार हुआ था, परत्तु अब उसको सन्देश मिला थाकि 
पत्र-व्यवहार पर राज्य को दृष्टि पड सकती है, इस कारण दतो के द्वारा 
मोखिक वार्त्तालाप चला। ये सन्देश, श्रावक्ो के वस्त्र पहिने हुए, दूत ही ले 
ज-न्‍न्‍_- १ [.] 
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जा सते थे, पयोकि पृष्यमित से पयना में “मिट्रि या ये झुधपरों रा फौए 
मगध में रुक गया था । 

बौद्ध मटाप्रभु से वात्तवाप धरती बस रूप था हि सोते में सन्धि 
की वार्ता भग हो गई। दगसे टेमिट्रियन में यश ममभा हि गंगा वश 
साक्केत भें सन्धि गो चर्चा प्रारम्भ 2ी गई है। एस हक कि उसे बोई 
सन्धि हो, देमिट्रिस ने सादेत पर ग्राशशाग गरन पी घाजा दे दो । 

कौयाम्बी से साकेत में जाने थे! लिए एक-सौ पोग के लगभग यात्रा 
मगय राय्य में से करती होनी दी। देमिट्रियन को यार भा कि सारे 
पर झआाक्मंगा की गूचना पादलिपुप फचने में पृ ही घठ सारे। पर घ्रषि- 
फार कर लेगा, इसके पण्चात्‌ यर मगय मे कासारी के गिषद सगेगा 

बह जानता था कि एस समर थी सकता सेज्रा वी गति पर निर्भर 
फरती है । 

- २ 

प्रस्त्धनि की सम्मति से पुष्पमिण ने सेना के त्षीमों दलों फो तैयार 
रहने का आदेश भेज दिया । दो दसो यो सूचना पाते ही पौधास्थी पर 
भाक़मण करना था तथा तीसरे दत वो ययनों मो सेना के साकेत में प्रवेश 
कर लेने पर, पीछे से उत पर झ्राज़्मण एरना भा । 

प्रगले दिन पुष्यमित्र पूजा-पाठ भादि मे निवृत्त टम्मा ही था कि अर- 
स्वति उससे भेंट करने भा पहुँची। पृष्यमित्र ने उमवो देखा त्तो पूद्ध निया, 
“अ्रव क्या सूचना मिली है देवी |” 

“में समभती हूँ कि मुझको कुछ दिन के लिए अपने विभाग मा गार्या- 
लय लक्ष्मणपुर मे ले जाना चाहिगे ।” 

"वहाँ क्‍या है ?” 

“वहाँ से कौशाम्दी, साकेत श्रौर सेना के शिविर समीप पडते है ।” 

“परन्तु इस प्रकार भाग-दोड से देवी को बहुत कप होगा।” 


“यहाँ का का में अपने गुरुभाई सुमित्र फो सौप रही हैं। वह झ्ापको 
पूर्ण सूचनाएँ देता रहेगा ।” 
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"देवी ! सुमित्र को लक्ष्मशपुर का कार्य नही सौप सकती वया ? 
“मु समझती हूँ कि मेरा वहाँ जाना ही उचित है। कुछ गुप्तचर तो 
(त्रि ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर छुके हैँ । भ्रव मेरे लिए भी रथ तेयार 
!। कुछ भ्रन्य लोग मवच्याह्ष तक यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेरे साथ पाँच 
प्र्वारोही जा रहे है, जिससे यदि मार्ग में कोई सूचना भेजनी प्रावदण्क 
हुई, तो भेजी जा सके ।” 
“अ्रच्छी बात है । मैं देवी के साथ पचास सुभट्ट रक्षार्थ भेज रहा हूं ।” 
इस पर भरुन्वति खिलखिलाकर हँस पडी। हँसकर उसने कहा, “जो 
मार्ग मै एक दिन में तय करना चाहती हैं, उसमे पाँच दिन लग जायेंगे । 
बताइये, पचास सवार मेरे साथ होगे तो उनके भोजन, निवास भ्रादि का 
प्रबन्ध भी करना होगा । उनके श्रइवों को विश्वाम का समय देता होगा । 
इससे पाँच-छ दिन में कम समय मे लक्ष्मखुपुर पहुँचना श्रसम्भव है । 
“देखिये श्रीमात्‌ ! मैंने अपने रथ के श्रश्वों को प्रत्येक पाँच कोस के 
भ्रन्तर पर वदलने का प्रवन्ध कर लिया है। यदि पत्तास भ्रश्वारोही मेरे 
साथ गये तो सबके भ्रग्वो को बदलने का प्रवन्ध नही हो सकेगा शौर यात्रा 
में विलम्व होगा ।/ 
पुष्यमित्र इस पर भ्रवाक्‌ अरुन्वति का मुख देखता रह गया। वह 
विचार करने लगा था कि भ्ररन्‍्थति कितनी चतुर, दूरदर्शी स्त्री है ! इस 
दूरदर्शिता का उसकी योजनाओं की सफलता में कितना भारी हाथ है | 
प्रव पुत अरुन्वति ने कहा, “जो सेना कौश्षाम्दी पर श्राक़मणा करने 
बाली है, आपका उसके साथ रहना श्रावश्यक है। मुझे विश्वास है कि 
डेमिट्रियस आक्रमण की सूचना पाते ही कौशाम्बी से भाग खड़ा होगा 
और दिन निकलते-निकलते हमारा भ्रधिकार कौशाम्बी पर हो जायगा। 
इस कारण श्राज्ञा है कि भ्रव वही भेंट होगी ।” 
इतना कह, नमस्कार कर असन्धति भ्रागार से बाहर निकल गई। > 
पुष्यमित्र श्रवाक्‌ उसको जाते देखता रह गया। वह कुछ कहना चाहता 
था, परल्तु उसके मुख से शब्द नहीं निकले। वह विचार कर रहा था 
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फि योजना उसकी है, परन्तु उसको चलाने वाले कहाँ-कहाँ है। 

पुजागृह से निकल कर, वह भ्रत्पाहार के लिये भोजनालय में जा 
पहुँचा । वहाँ मगवती तथा उसके पिता भस्खुदत्त, पहले से ही उपस्थित 
थे । पुष्यमित्र को भाया देख पभ्रुणदत्त ने पूछा, “रात के सव निर्णय वदल 
दिये हैं वया २” 

“सब तो नही । युद्ध तो हो ही रहा है। केवल युद्ध का स्थल बदल 
दिया है।” 

“अ्ररूधति कहाँ गई है २ 

“लक्ष्मएपुर ! वहाँ से वह कौशाम्बी जाने का विचार रखती है ।” 

“पहले ही ।” 

"तही, उसकी गणना है कि परसो वह लक्ष्मणपुर पहुँचेगी | तीन 
दित वहाँ ठहर कर दो दिन मे कौशाम्बी जा पहुँचेगी । उसको विद्वास 
है कि तव तक हमारी सेना कौशाम्बी पर अधिकार कर चुकी होगी ।” 

“इसका भ्रथ॑ यह हुआ कि तुम भ्राज ही समर के लिये रवाना हो 
जाओगे |” 

"मैं इस सूचना की प्रतीक्षा कर रहा हैँ कि यवन-सेना, मगध पार 
कर अवध राज्य मे क॒व प्रवेश करती है ।” 

“अर्थात्‌ भ्राज सूर्येदिय के समय यवन-सेना भ्रवध मे प्रवेश कर छुकी 
होगी ।” 

“हाँ पिता जी | अवध राज्य की सीमा से प्रात का चला हुआ दूत 
शाम तक यहाँ पहुँच जाना चाहिये भर मैं उसी समय यहाँ से चल दूंगा। 
कल मध्याह्ल के समय सेना शिविर मे पहुँच जाऊँगा। उस समय तक सेना 
कौशाम्बी के लिए प्रस्थान की तैयारी कर चुकी होगी । चौथे दिन सायं- 

काल हम कोशास्बी के द्वार पर पहुँच जायंगे श्रौर रात को हो भाक्रमण 
£ करने का विचार है। 

“आ्राक़मरा दो झोर से होगा । एक पूर्व की ओर से तथा दूसरा दक्षिण 
की झोर से । यदि हमारी गणना मे भूल नही हुई है, तो उत समय कौद्ाम्वी 
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में केवल दस सहस यवन सेना शेष होगी। सम्भव यही है कि डेमिट्यिस 
रात्रि के अपेरे का लाभ उठाकर पश्चिम की श्रोर से भाग खठा हो ।” 

पित्ा-पुत्र ग्रत्पाहार ले रहे थे भौर भगवती कुछ चिन्तित प्रतीत होती 
थी। पिता ने यह देखा तो पूछ लिया, “भगवत्ती ! मुख मल्रिन क्यों हो 
रहा है ?” 

“मलिन तो नहीं । केवल यह विचार कर रही थी कि समर का 
कार्य-क्रम ऐसा नपा-तुला है कि किचित्‌ मात्र विध्त से कही सारा खेल न 
विगड जाय ।” 

“ऐसा नही होगा माँ !” पुष्यमित्र ते कहा, “प्रत्येक प्रकार की 
सम्भावना पर विचार कर लिया गया है भ्रौर प्रत्येक प्रकार की सम्भावित 
बाधा को दूर करने का उपाय भी कर लिया गया है ।” 

सायकाल नही होने पाया । मध्याद्वोत्तर ही श्रवध-सीमा से समाचार 
आ गया कि यवन-सेना भ्रवध-राज्य में प्रविष्ट हो चुकी है। साकेत के 
नागरिक सर्वथा श्रसावधान ये श्रौर श्राक़्मण की सूचना पर गाँव के गाँव 
रिक्त होने श्रारम्भ हो गये है। 

समाचार लाने वाले ने बताया, “हमको यह सूचना थी कि यवन-सेना 
का मार्ग नहीं रोकना है। जब उनका अ्रम्तिम सैनिक सीमा पार कर गया 
तो मैं श्रदव पर सवार हो इस भ्रोर चल पड़ा । प्रात काल का चला हुआ 

अब पहुँचा हूँ । 

यह प्रबन्ध भ्रवध-सीमा के पास के सेनिक-शिविर मे ही था कि जब 
दूत पाटलिपुत्र के लिये सूचना लेकर रवाना हो तो इसका समाचार प्रन्य 
दोनो शिविरों को भी भेज दिया जाय । जिस समय झवध-सीमा पर, यवन- 
सेना पर पीछे से श्राक्नण करने की योजना बन रही थी, उसी समय 
अन्य दोनो शिविरों में कौशाम्वी पर श्राक्रमण की तैयारी हो रही थी । 

पुष्यमित्र सूचना पाते ही रवाना हो गया। पूर्व की श्रोर श्राक्रमण 
करने वाली सेना का नेतृत्व उसे करना था। सेनापति पिछली रात ह्दी 
पश्चिम से झाक्रमणा करने वाली सेना का नेतृत्व करने के लिये जा चुका था। 
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डेमिदियग ने जय साकेत के राजडूगी वो नोशासरी में दिया सूभगां 
दिये भागते देसा तो बड़ समझा दि प्रयंध भोर संगभ में सन्यि हो गई 
है। बह नहीं चाहता ना कि सादेस तक मगंध ही भेसा ।शतित रीरर 
उस पर प्राक्ममण थी योजना बनाये ॥ “से वारश उसने उसी समय गम 
पर आाक़मण नी ग्राज्ञा दे दी। परसाग गशरा मैगिस उसो गम संगेग 
राज्य मे प्रवेश कर सामेत री शोर बढ घते । उसके शेय मैतित एस्प्रगाए 
में शिविर लगाये बेठे थे । उसने बुताने भें समा स्पर्श ताला, इस वारस 
उसने कौशाम्दी में जितने मैनित थे, उापी ही जाने मी घाता ५ हो । 
केवल दस सहस्र सैनित गौशास्त्ी भे लागरिरों पर गियर रण रखने के पिए 
दोष बचे थे। 

डेमिट्रियन उत्सुकता में सायेम-पिजय के गगायार मो प्रगीक्षा बर 
रहा था कि चौथे दिन मायपाल उसने सूलना मि्री कि नगर ए पूर्षी 
और दक्षिणी द्वार पर दो विशाल मेनाएं प्रा राठी २६ है। 

“कहाँ वी सेनाएं है /” उसने रामाचार लाने वाले से पूछा । 

“भगध की प्रतीत होती हैं ।'' 

“इतनी जरदी बट से भ्रा गई ?/ देमिट्रियस कुछ सप्क नही सह । 
उसने उत्ती समय नगर-द्वार वद करने का आदेश दे दिया भ्रौर एक भार- 
ठीय परामशंदाता के हाथ में ज्वेत्त पतावग देकर भेज दिया दि वह 
जाकर समाचार लाये कि वे कौन है भौर तया चाहते है ? 

भारतीय परामशंदाता का नाम वेवल्य था। कंवल्य जब हाथ में खेत 
पताका लिये द्वार से बाहर मिकला तो मागधी सैनिकों ने उसको वदी 
बनाकर पुृष्यमित के सम्मुख उपस्थित कर दिया । उसने अपने प्राने का 
श्राशय बताते हुए कहा, “यवनाधिपत्ति श्रीमान्‌ निकोलाई डेमिट्रियत यह 
जानना चाहते है कि यह सेना कहाँ की है और वया चाहती है ” 

“तुम कौन हो ? पुप्यमित्र का प्रश्न था । 

“मैं कन्नोज का रहने वाला एक ब्राह्मण हैं त्तवया यवनाधिप्ति की 
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सेवा मे एक परामशंदाता हैं। मेरा नाम कैवल्य है |” 

“कब से यवनाधिपति की सेवा मे हो ?” 

/इंढ़ वर्ष से भ्रधिक हो चुका है।” 

“तब तो तुम यहाँ थे, जब मगघ-महामात्य चद्धभानु डेमिट्रियस के 
पाप्त पहुँचे थे ।” 

“जी हाँ |” 

'भहामात्य चन्द्रभानु कहाँ है ? 

“वे स्वर्ग सिघार गये है |” 

“अपनी इच्छा से ? 

"नही श्रीमाद्‌ | महाराज डेमिट्रियस से वार्तालाप करते हुए उन्होंने 
महाराज को कुछ अनुचित शब्द कहे, जिसके परिणामस्वरूप महाराज को 
क्नोध चढ़ झ्ाया और उनको प्राणुदड की आज्ञा हो गई ।” 

“तुम जानते हो कि दूत को प्राणुदड नही दिया जाता ।” 

“यह भारतवर्ष की रीति है ।” 

“तो क्या गान्धार की नही है ।” 

“ऐसा ही प्रतीत होता है ।” 

“तो ठीक है, हम भ्ाज गास्थार की नीति का उत्तर उन्ही की नीति 
से देगे। हम उनके दूत से वैसा ही व्यवहार करेंगे, जैसा हमारे राजदूत 
से किया गया था। 

कवल्य इस बात को सुन घबरा उठा। उसके माथे पर पसीने की 
बूंदें चमकने लगी । उसने हाथ जोडते हुए कहा, “श्रीमात्र्‌ ! मैं तो डेमि- 
ट्रियस का महामात्य नही, एक तुच्छ सेवक सात्र हूँ । अत मुभसे वैसा व्यव- 
हार करना, जैसा मगध के महामात्य से किया गया था, अन्याय हो जायगा ।” 

“बहु न्याय-अ्रन्याय का निर्णय भगवान्‌ के पास जाकर करना । हाँ, 
तुम्हारे साथ कुछ रियायत की जा सकती है। यदि तुम हमारे प्रस्‍्नो का 
उत्तर सत्य-सत्य दोगे तो हम तुम्हे प्राणदड नही देगे।” 

“महाराज / शाज्ञा करे ।/ 
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“ग्रच्छा तो वताओ, कौज्ाम्बी मे इस समय कितने सनिक है ?” 

“दस सहस्त ।” 

“उनके पास शस्त्रास्त्र कैसे है 7” 

“घनुष-बाण, खड़ग, भात्रे तथा आ्राग लगाने का सामान है ।” 

“नगर मे प्रवेश के लिए कौन-सा मार्ग ठीक रहेगा ?” 

“यहाँ से दक्षिण की श्रोर प्राचीर मे एक नाला है। नाला बहुत गदा 
है, परन्तु विशेष रक्षित तहीं |” 

“भ्रच्छी बात है। यदि यह उत्तर सत्य हुआ तो तुम्हे एक माननीय 
बंदी के रूप मे रखा जायगा श्रौर जब तुम्हारे स्वामी को, उसके कुकर्मों 
का दड मिल जायगा, तो तुम्हे छोड दिया जायगा, भ्रन्यथा तुम उस वृक्ष 
के साथ फाँसी पर लटका दिये जाग्रोगे ।” 

डेमिट्रियस विचार कर रहा था कि दूत घूम-घाम कर सेना का पूर्ण 
शान भ्राप्त कर वापस भ्ायगा, परन्तु रात्रि समीप थी भौर वह नहीं 
आया। इस पर वह सम गया कि उसको बंदी बना लिया गया है भौर 
कदाचितु उसका वही भ्रत्त हुआ होगा, जो उसने महामात्य चन्द्रभानु का 
किया था। अ्रत्मक्ष सेना देखकर तो वह अनुमान लगा रहा था कि इस 
युद्ध में उसकी विजय भ्रनिषिचत है। श्ै 

अब उससे भ्रपना कार्यक्रम बनाना श्रारम्भ किया । वह चाहता था 
कि एक सप्ताह तक मागधी सेना को रोके रखा जाय, तब तक हस्तिनापुर 
और इन्द्रप्रस्थ से सेना लेकर वह मागघी सेना पर पीछे से प्राक़मण कर 
देगा । अतएव भ्रपनी योजना, अपने उपसेनापति को समभाकर, वह 

नगर के उत्तरी द्वार से चुपचाप निकल इन्द्रप्रस्थ की श्रोर प्रस्थान कर 
गया । 

परल्तु किसी प्रकार से यह समाचार नगर भर मे फैल गया कि ठेमि- 

दिवस भाग गया है । इसके साथ ही रात्रि के गहन भ्रन्धकार मे पाँच सो 
भागधी नाले मे से नगर के भ्रन्दर प्रविष्ट हो गये । वे भ्रकस्मात्त भाये थे, 
इस कारण साधारण से युद्ध से ही उन्होने दक्षिणी द्वार तक का मार्ग 
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साफ कर लिया । द्वार पर घमासान युद्ध के पश्चात्‌ वे द्वार खोलते मे 
समर्थ हो गये । 
बस फिर दया था ? सूर्योदय होते-होते पूर्ण नगर पर मागधियों का 
अधिकार हो गया। सेना ने दिन भर आराम किया भर भ्रगले दिन प्रात.- 
काल ही इन्द्रप्रस्थ की श्रोर प्रस्थान कर दिया । 
डेमिद्यिस हस्तिनापुर पहुँच इन्द्रप्रत्यीय सेना को वहाँ आ, हस्तिना- 
पुर की सेना के साथ मिलकर कोशाम्वी पर श्राक्षमरा करने का आदेश 
भेज ही रहा था कि कौणाम्बी से भागकर श्राये सैनिको मे सूचना दी कि 
कौशाम्वी मागधियो के भ्रधीन हो चुका है। इस पर डेमिट्यिस हस्तिनापुर 
की सेना के साक इन्द्रप्रस्थ पहुँच कर वहाँ सयुक्त मोर्चा लगाने के लिए 
चल पडा । 
परन्तु उसके विस्मय का ठिकाना नही रहा, जब इन्द्रप्रस्थ के बाहर 
पहुँचकर उसको यह पता चला कि भागधघी सेना पहले ही इस्द्रप्रस्थ पर 
अधिकार कर चुकी है। भव उसके लिये स्थानेदवर को लौट जाने के श्रति- 
रिक्त कोई चारा नही रहा था | यहाँ श्रव उसके मार्ग मे एक श्रन्य कृठिताई 
आ उपस्थित हुईं। मार्ग में जितने गाँव पडते थे, वहाँ यह सूचना पहुँच 
कुकी थी कि गान्धारो को भारी पराजय मिली है और श्रव डेमिटियस 
अपनी सेना के साथ भाग रहा है। उन्होंने सगठित होकर भागते हुए गान्धार 
सेतिको पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। गान्थार-सेना पहले ही 
हंतोत्साह हो चुकी थी, श्रव इस विपत्ति से घबरा उठी । भागती हुईं जब 
बह स्थानेदवर पहुँची तो नगर का द्वार उनको बन्द मिला। स्थानेश्वर के 
नागरिकों ने, जिनको यवनो की पराजय का समाचार मिल चुका था, नगर 
के द्वार बन्द कर लिये थे भ्रौर उनको भीतर प्रवेश नही करने दिया । 
विवश टेमिदियस ने थकी हुई सेना को नगर के वाहर विश्वाम करने 
की भाज्ञा दे दी । इस पर भी रात्रि के समय आसपास के देहातो के लोगों 
ने उन पर छापे डालने आरम्म कर दिये। 
” आधी रात के समय उनसे यह समाचार फैल गया कि मागघी सेना' 
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उनदा पीछा करते हुए चती थ्रा रही है भौर सबेरे तन उसके पार पहुँच 
जायगी। इस पर तो बचेनुये गैतित उगी समय भाग संदे एए । इसमे 
से अधिकाग देहातियो के हाथ मे पष् कर मार डावे गये। 
इससे ढेमिट्यिस एतना >ताश हुआ हि बह घपने शेष बचे सीन-लाद 
सौ साथियों की साथ ले परुषपुर के गाय पर झेल वश 
ध्र 


दस समय तक साकेत पर घाफ़रमगा मरने सगे पणास सास गये 
सैनिक पूर्णतया विमाण को प्राप्त रो चुके थे। ये दो मेसाप्रो के बोन पिर 
गये थे। एक धोर तो श्रवव सेना उगके विरोध में दो थी प्ौर दूसरी 
शोर पीछे भें मगध-सेता ने उन पर ग्राज़्मणश मर टिया था । 

जब यवन-गेना के ग्राग्षमण पी मूचाया प्रयोत्या पौैनी सी सब भेग- 
भीत थे। वहाँ के नरेश प्रदुम्त गुमार ने प्रपनी पूर्ण मेना धयोप्या के बाहर, 
यवन-सेना के विरोध में सट़ी कर दी। यद्यपि प्रयभनाना में सब बीर क्षत्रिय 
थे, इस पर भी यवनों का भ्रातक सब पर छात्रा हुआ था । सब समझ रहे 
थे कि उनका अन्त समय झा पहुँचा है, इस पर भी प्रपने नरेश्ष प्रयुम्त 
कुमार को सबसे भागे, हाथ में खदग लिए युद्ध करने वो तैयार देख, सब 
उत्साह से भर लड-मरतने को तैयार हो रहे थे। 

अ्रमी यवन-सेना एक कोस के अन्तर पर ही थी कि उनवों समाधार 
मिला कि यवन-सेना पर पीछे से मागधी-सेना ने प्राक्रतण कर दिया है । 
इसको सुभ्नवसर जान प्रद्युम्न कुमार ने श्रागे से उन पर आक्रमण करने का 
भादेश दे दिया। परिणाम यह हुआा कि सूर्यात्त तक दो सेनाओ के भीतर 
पिस कर पूर्णो यवन-सेना विनाक्ष को प्रात हो गई । 

यवन-सेना के नष्ट होने पर मागधी-सेना और श्रवध-सेना एक-दूसरे 
के सामने शा गई । इस पर मगध के सेनापति ने दवेत्त-पत्ताका देकर एक दूत 
प्रधुम्त कुमार के पास भेजा। दूत ने जाकर निवेदन किया, “श्रीमात्‌ प्रवध- 
नरेश को सेवा मे मागधी सेनापति का निवेदन है कि मगध तथा अ्रवध 
परस्पर मित्र राज्य है। हमे केवल यवन-सेना को नप्ट करने का श्रादेश 
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है। भतएवं हम प्रवध-सेना से युद्ध करमा नही चाहते । 
हम चाहते है कि एक रात हमारी सेना यहा विश्वाम करे। कल 
प्रात कल ले हमारी सेना वापस गगध राज्य को लौट जायगी |” 
अवध-तरेश मगध-सेना का बहुत ही प्राभार मानता था। उसी के 
कारण अयोध्या की रक्षा हो सकी थी भ्रन्यथा उनकी विजय प्रनिश्चित 
ही थी। उसने सेनापतति को निमप्रण देकर उससे मिलने की इच्छा प्रकट 
की । दोनो मिले और परल्पर मैती-भाव प्रकट कर विदा हुए। मगध-सेना 
के पड़ाव का पूर्ण प्रवन्ध श्रवध-सेना ने श्रपने ऊपर ले लिया । इस पर भी 
अगले दिन प्रात. ही मगघ सेता लक्ष्मणुपुर को लौट गईं । 
पुप्यमित्र ने एक सहख्र सैनिक कोशाम्वी में छोड, शेप सैनिको के साथ 
अगले दिन ही इन्द्रप्रस्थ पर भ्रधिकार करने के लिए प्रस्थान कर दिया 
था | परिणाम यह हुप्रा था कि श्रभी डेमिदियस हस्तिनापुर में अपनी 
मेना एकत्रित ही कर रहा था कि इन्द्रप्रस्थ पर भागवी सेना का श्रधिकार 
हो गया। 
जब डेमिटियस भ्रपने वचे हुए तीन चार-सौ सैनिको के साथ सिन्धु 
पार कर अपनी जान वचाने का य॒त्न कर रहा था, पुष्यमित्र ने कौशाम्वी 
में मत्रिमडल की बैठक बुला ली। 
श्रद्त्घति को जब पता चला किं साकेत भेजी हुईं यवन-सेना पुर्ण विनाश 
को प्राप्त हुई है तो वह भी लक्ष्मणपुर से कौशाम्बी जा पहुँची । उसको 
यह जानकर विस्मय हुश्ना कि पृष्यमित्र उसकी गराना से भी शीज्र युद्ध 
समाप्त करने के लिए कौणाम्पी से इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर चुका है। 
एक दिन कौश्षाम्वी में विश्राम कर वह भी इब्धप्रस्थ की और चत्र 
पडी, परन्तु भाग में ही पुष्यमित्र वहाँ से लोटता हुआ मिल गया। 
पुष्यमित्र ने इच्धप्रस्थ पर अ्रधिकार करने के पण्चातु सेना के दो 
विभाग कर दिये थे । एक विभाग को डेमिद्ियस का पीछा करते हुए 
स्थानेग्वर तथा वहाँ से सिन्यु नदी तक भ्रधिकार करने के लिये भेज द्यि्‌ 
था तथा दूसरे को उसने कश्मीर पर अधिकार करने का आदेश दे दिया 
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था। स्वय वह मम्रिमदल की बैठक के लिये कौझास्पी लौट रहा था । 

भाग में प्रति से भेंट हो गई भौर प्रसन्‍्पति भी पुष्पमित के साथ 
वापस लौट पडी । लौटते हुए इस बात पर विचार होने लगा कि पूर्ण 
मगध राज्य का प्रवन्ध किस प्रकार फिया जाय । श्रग्न्यति का गदनां या 
कि इस समर-विजय में जिन-जिन का हाथ है, उनगों पुरणार मिलना 
चाहिये । 

पुष्यमित्र ने फहा, “यह तो होता ही चाहिये । मेरे विचार मे सर्व- 
प्रथम पुरस्कार पर तो देवी श्ररुन्धति का ही प्रधिक्तार है ।/ 

"बह कैसे ? ऐसा प्रतीत होता है कि मगध-शासक श्रपने क्लार्स में ऐसे 
व्यस्त रहे हैं कि उनको इस बात का शाने ही नहीं रहा कि उनका कार्य- 
कर कोन रहा है ?” 

/इसकी जाँच के लिये हमने गुप्तचर विभाग का भ्रधिकारी एक प्रति 
योग्य व्यक्ति नियुक्त- किया है। वह जिन-जिन को पुरस्कार का भागी 
समझे, उनकी सूची मत्रिमडल मे उपस्यित कर दे। मप्रिमडल पुरस्कार 
का निदचय कर देगा ।” 

“यही तो मेरा निवेदन है कि जिस विभाग का यह कार्य है, उसे 
पूछे वित्ता श्रोमान्‌ श्रपने ही घरवालो को पुरस्कार देने का आयोजन कर 
रहे है ॥ 

“ओह ! ठीक तो है ।” 

“हाँ, घर के प्राणियों के भ्रतिरिक्त ऐसे सहल्नो प्राणी है, जिनको 
इस समर से किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ नहो प्राप्त होने वाला । 
इनका विचार भी तो करना ही होगा ।” 

“तो क्या इस देश मे ऐसे लोग भी है, जिनको कोई राजनीतिक लाभ 
नहीं प्राप्त होने वाला ?” 

“हाँ हैं। मेरे कहने का भ्रभिप्राय यह है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं 
जिन्हे राज्य में कोई पदवी श्रथवा प्मधिकार प्राप्त नही करना। सहस्तो 
ने दिन-रात अयक और भ्रदूभुत परिश्रम किया। जिससे यह श्रायोजन 
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सपस हो सके। सोमे-चाँदी गे दुकहे थथवा भूठो गान-प्रतिष्ठा देने से 
उनको मन्तोष मी होगो ।” 
कौशाम्दी में पहुच पहुला कार्य जो मम्पन्त हु, बह प्रसन्धेति को 
मध्रिमहन में लेता या । इसके पप्चात्‌ एक घोषणा की गई, जिसमे उन 
सब ब्यक्तियों के प्रति, जिन्‍्टोने बैत्तनिक प्रथवा प्रयतनिक रूप गे इस समर- 
छाय॑ में महपोग दिया था, झ्लाभार प्रदर्धित किया गया । फटिनाई बहाँ 
उपस्पित हुई, जब घुपचाप कार्य करने वालों की सूची तैयार की जाये 
नंगी, जिससे उनको पुरस्कार दिया जा सके । 
पाँच करने पर पता चला कि महपि पतंजलि के आश्रम के प्रत्येक 

व्यक्ति--युवा श्रयवा वृद्ध--ने किसी-न-किसी भांति झ्रानदोलन को सफल 
बनाने का यत्न किया था। प्रायः युवक सेना मे भरती हो गये थे। 
वृद्धजन गाँव-गाँव मे फेल गये थे भौर लोगों के मन में बौद्ध भिक्षुत्रो 
हा फैलाई प्रान्तियो का निवारण करने लग गये थे । बौद्ध भिक्षु नवीन 
सेना का विरोध करते थे तथा महाराज वृहद्रथ की जय-जयकार बुलाते थे, 
जिससे नवीन सेना महाराज बृहुद्रथ के विरुद्ध त हो सके | उनका यह भी 
प्रयत्न रहा था कि प्रजा के मन में यवनों थ्रौर गान्धारो के प्रति मित्रता 
की भावना वनी रहे । यह महपि के श्राश्रम के वृद्धजनो के ही प्रयास का 
परिणाम था कि महाराज वृहद्रथ की हत्या होने पर भी प्रजा ने शोक 
नही मनाया था और हर प्रकार से पुष्यमित्र की नवीन सेना का स्वागत 

किया था ] 

महंपरि जी को उनकी सेवा का पुरस्कार देना तो उनका श्रपमान 

करना था, परन्तु प्राश्नमवासियों की बात दूसरी थी। किस प्रकार उनको 

पुरस्कृत किया जाये, इसका निश्चय मह॒पि जी पर ही छोड दिया गया 

भर पढित भ्ररुणदत्त महामात्य को कहा गया कि वे महषि जी से इस 

विषय में परामश करें। 

मा 
महधि पत्तजलि का कहना था कि देश से विदेशियों को निकाल देने 
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मात्र से ही देश तथा घर्में की समस्या चुलक नहीं सकती । इसके लिए 
कुछ अन्य बातो पर भी घ्यान देना झ्रावक््यक है। उनका कहना था कि 
देश तो भारत-खड है। इसकी सीमाएँ सिन्धु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक 
एक शोर तथा काइमीर और तुषार शैलभू से लेकर कन्या कुमारी तक 
दूगरी ओर है। 

“इतने बड़े देश भे एक ही राज्य हो, ऐसा नही हो सकता। इस दिशा 
मे थत्त करने से वेमनस्य फैलने की ही स्रभावना है । इस पर भी भारत- 
खड की एकता तो रहनी ही चाहिये । यह इस कारण कि भारतवासी 
एक राष्ट्र है। एक राष्ट्र की राजनीतिक प्रखड॒ता हम उसी ठग से रख 
सकते है, जैसे प्राचीन काल मे हमारे इस भारत-खड में रखी जाती थी । 

“यहाँ पर एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित होना चाहिये । इसके लिये 
मेरी सम्मति यह है कि भारत के सब सुख्य-मुख्य राजाओं की एक सभा 
देश के किसी केच्ीय स्थान पर बुलाई जाय भौर सव मिलकर स्वेच्छा से 
एक को यहाँ का चक्रवर्ती राजा चुन लें। वह राजा और उसका राज्य देश 
की सुरक्षा का प्रवन्ध करे। प्रन्य राजा लोग इसमे उसकी सहायता करे।” 

महंपि अपनी सम्मति मत्रिमडल द्वारा नियुक्त एक समिति के सम्मुख 
रख रहे थे। इस समिति से भ्ररुन्धति तया पडित श्ररुणदत्त थे। जब 
सह ने श्रपनी योजना रखी तो प्ररुणदत्त ने पूछ लिया, “भगवन्‌ | चक्- 
वर्ती राज्य तथा साम्राज्य में क्या भ्रन्तर है ?” 

“साम्राज्य मे भिन्‍न-भिन्‍्न स्वतत्र राज्यो के लिये स्थान नही होता | 
चक्रवर्ती राज्य में सव राज्य स्वतत्र होते है। देश की रक्षा के अवसर पर 
सब राज्य चक्रवर्ती राज्य की पताका के नीचे एकत्रित हो जाते है । इसके 
अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यो के झगड़े भी चक्नवर्ती राजा न्याय भर सहि- 
ध्युता से निपदाता है । * 

“जहां साम्राज्य देश के भिन्न-भिन्न राज्यो के ऊपर एक शासक राज्य 
का प्रतीक है, वहाँ चत्रवर्ती राज्यास्तगंत तो, समान राष्टु वाले राज्य ही 
समान भाव में झा सकते हैं।” 
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भ्रूचति का प्रब्म था, “परन्तु भगवत्‌ | इस सवका वया श्र्थ होगा, 
यदि सब राज्य परस्पर एकमत न हो सके कि कौन राजा चक्रवर्ती हो ! 

“बहू मैं जानता हैं । कभी भी कोई राजा स्वेच्छा से किसी दूसरे को 
अपने से बडा मानने को तैयार नही होता। इस पर भी यदि अधिक संख्या 
मे राज्य यह स्वीकार कर लें तो भ्रग्य राज्यो को, जो चक्रवर्ती राज्य के 
अन्तगेत आमने को तैयार न हो, इसके लिये विवश किया जा सकता है । 

“सभा में यह वात तो होगी ही कि पहले सव को एकमत होने का 
अवसर मिलेगा |” 

“तो भगवन्‌ ! इस सभा का झायोजन किया जाता चाहिये ।” 

“हाँ, परन्तु उससे पूर्व पहले मगध के शासक का राज्याभिषेक होना 
चाहिये । इससे शासक राजा की पदवी पा जायेगा । तदनन्तर भ्ौर यदि 
हो सके तो राज्यभिपेक के समय पर ही, इस सभा का श्रायोजन कर दिया 
जाय । 

“यह स्वाभाविक है कि कुछ राजा लोग मगध के चक्रवर्ती होने का 
विरोध करेंगे, परन्तु यह भी निश्चित है कि जिस कुशलता से मगध ने 
अवनो को परास्त कर, उन्हे सिन्धु के पार किया है, उससे कई राजा प्रभा- 
वित हुए होगे और वे हमारे इस श्रायोजन में हमारा समर्थन करेगे। श्रतः 
राज्याभिपेक पर निमत्रण भेजने के लिये सूची बनाते समय भ्रधिकाश ऐसे 
राजाश्रो को सम्मिलित करना चाहिये, जो हमारे पक्ष के हो । 

“पहचात्‌ भ्रश्वमेघध यज्ञ किया जाये शौर-जो राजा मगध-समप्नाट को 
चक्रवर्ती न माने, उनको इसके लिये विवश कर दिया जाय ।” 

महामात्य और अरुन्धति महषि से विचार-विनिमय कर लौट भाये। 
इस समय तक मगध सेना की द्ुकडियाँ न केवल मुख्य-मुख्य नगरो भे 

नियुक्त हो चुकी थी, प्रत्युत भारत की सीमा, सिन्चु नदी के तट पर दुर्ग 
बनाने लगी थी । 

मत्रिमडल ने उस पूर्ण क्षेत्र को, जो यवनो से रिक्त कराया था, मगध- 

राज्य मे सम्मिलित कर, पूर्ण राज्य को भ्राठ विभागो मे बाँठ दिया था और 
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प्रत्येक्ष विभाग का एक-एक प्रायुक्तर नियुक्त कर दिया था । इस प्रामुक्तरे 
को अपने-प्रपने विभाग में सेना-निर्माण मरने की स्थीटृति दे दी गई थी । 
इन राव श्रायुक्तडों के ऊपर महामात्य तया सेनापति की नियुक्ति कर दी 
गई थी। 
जब पृष्यप्ित्र बा पिता तथा प्रग्न्यति महधि से बातचीत पर वापिस 
लौटे तो पुप्यमिश्र ने एक के पश्चात्‌ एक समविमष्णल की बैठक प्रायोगित 
करती झारम्भ कर दी। इनमे राज्याभिषेक तथा उस सभा मं, जिसका 
भहंपि जी ने प्रस्ताव रगा था, कार्यक्रम ग्रादि बनने लगा । इसमें तो सब 
लोग सहमत थे कि ऐसी सभा का भ्रायोजन होना भाहिए धोर भारतवर्ष 
में चक्नवर्ती महाराज थी प्रया पुन चले, परन्तु इरवी सफलता पर सबके 
सन्देह था । इस पर भी इस विपय में प्रयत्त परने का निश्चय ही गया। 
सब से पूर्व प्रजा-परियद्‌ में पुप्यमितर के राज्याशिषेंक का अदन उप- 
स्थित करने का भ्रायोजन करने का निः्चय हुआ और प्रजा-परिपद्‌ की 
श्रध्यक्षता के लिये महपि जी से प्रार्थना फर दी गई । 
प्रजा-परिपद्‌ में जहां प्रत्येक नगर भौर गाँव फे प्रतिनिधि बुलाये गये, 
वहाँ प्रत्येक व्यवसाय भौर उद्योग के प्रतिनिधि भी श्रामन््रित किये गये। 
सल्त्रिमण्डल का यह विचार था कि इस प्रजा-परिपद्‌ भें भ्रभी चक्रवर्ती 
राज्य का प्रइतन उपस्थित न किया जाय । सबसे पूर्द पुष्यमिप्र के राज्या- 
भिपषेक का निर्णय हो । 
प्रजा-परिपद्‌ में महूपि जी ने पुप्यमित्र के कार्य-कलापो का विस्तार 
से वर्णन कर तथा उसकी देश सम्बन्धी योजनाम्ो पर प्रकाश डाल, उसका 
भाम मगध के राजा के रूप मे प्रस्तुत कर दिया। पुष्यमित्र के पक्ष में इतना 
प्रवल मत था कि उसका नाम निविरोध स्वीकार हो गया । 
इसके पदचात्‌ राज्याभिषेक की तिथि निश्चित की गई और प्रजा 
परिषद्‌ विसजित कर दी गईं। 
परन्तु महपि राज्याभिपेक से पूर्व॑ एक धन्य कार्य सम्पन्न करना चाहते 
थे | इस कारण प्रजा-परिषद्‌ के विसर्जन के पश्चात्‌ उन्होने पडित प्रस्ण- 
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दत्त से भेट की भौर पह़ा, "पंडित प्रस्शादत्त ! पुष्यमित्र को बुलाओं। 
हम उसके राज्याभिषेक से पर्व एक प्रन्य वात का मिपचरय करना झावए्यक 
समभने हूँ ।" 
प्रस्णदत महर्पि जी के इस भादेश से समझ गया कि यह प्र्यमिनर 
के विवाह की ही बात है, जिसका थे निन्‍चय करना चाहने है। उसने 
पृष्यमिप्र क्षो बुला नेजा । पुप्यमित के भाने पर महपि ले कहा, “मगध के 
धासक को मगघ की राजमद्दी पर बढाने का निर्शाय प्रजा परिषद्‌ ने कर 
लिया है, परन्तु पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नही होता । श्रतएवं हम 
चाहते हैं कि मगध शासक के विवाह का निर्णय भी हो जाना चाहिये ।* 
“भयवत्‌ ! मा ते मेरे लिए एक कन्या का खुनाव कर लिया है। में 
उस चुनाव को स्वीकार फर चुका हूँ । श्रतएवं बिबराह के विषय में माता 
जो से ही निश्चय होना चाहिये ।” 
भगवती और भ्ररुन्धति को वुलाया गया । जब अरुन्यति आई तो 
महृपि ने पुप्यमित्र तथा उसको श्राशीर्वाद दे दिया । 
8 
अ्रव पाटलिपुन्न में उत्सवो की भरमार हो गई। सवसे पूर्व विजयोत्सव 
ही मनाया गया था। यह उत्सव पूर्ण राज्य मे, प्रत्येक नगर में स्थान- 
स्थान पर मनाया गया । दूसरा उत्सव था पुप्यमित्र के विवाह का और 
उसके पदचात्‌ राज्याभिपेक उत्सव की तैयारी होनी थी ! 
पुप्यमित्र के विवाह पर उत्सव केवल पाठलिपुन्र तक ही सीमित रखा 
गया। 
यद्यपि प्रजा-परिषद्‌ ने सर्वे सम्मति से पुप्यमित्र का नाभ राजा के 
रूप मे स्वीकार कर लिया था, इस पर भी प्रजा का एक अश इससे भ्रसन्तुष्ट 
था। यह प्रंश बौद्धों से प्रभावित होने के कारण श्रपना श्रसन्तोष प्रजा 
में फैला रहा था। 
एक वात तो निश्चित थी कि राज्य में व्यवसाय सुचारु स्प से चल 
रहा था । सुख-सम्पदा का विस्तार हो रहा था। श्रतएवं राज्य की निन्‍दा 
“११ 
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घाउन 


ब्प 


का प्रभाव बिलुल नहीं पष सता भा। ?॥ पु्यम्रित्र में का 
लगाने का प्रयत्त सिया जाने सभा । 

एक मेट्री की दृ़ान पर एसी विषय पर दो ग्राहक छोतसीत दर श 
थे। एए ग्राहक मे कहा, “कलियुग था गया है । तभी यो शर्म राजा 
होने नमे हैं ।” 

इस पर दूमरे ने नह दिया, “हाँ भाई | घोर घूट ग्राद्मग से गये 

पहिले ने पूछ लिया, "कौन शुद्ध ब्राद्मण हो गया 7” 

/पिक्षु बादरायण । 

“बह झाद्र है कया ? क्रिस पुत्र € पह है 

'पकेसी अज्ञात माता-पिता का । तभी तो उम्रगो घेद् कटना ह ।" 

“वाह । जिसके माता-पिता या क्षान न हो, बह धूद्ग बसे दो गया 

“जब माता-पिता का शान ने हो शौर फर्म मदिग्ध हो, तथ बठा हीं 
वया जा सकता है २ 

"बया बुरा कर्म किया है उसने ?! 

“एक दाप्त प्रवृत्ति के व्यक्ति के कर्म, स्मार्य, भय, तथा मूर्सेता के भाधार 
पर स्थिर होने हैं। ये सब महाप्रभु के कर्मों में ठीक बैठते हैं । इसी कारए 
उसको शूद्र की पदवी देता हूँ ।" 

इस बाद-विवाद को सुन सेट्टी, जिनकी दुकान पर ने ग्राहक से थे, 
खिलखिलाकर हँस पडा । इस पर तो दोनो गाहुक उसके मु देखने लगे । 
उस सेट्ठी ने कहा, यदि स्ाप रए न हों तो एक वात पूर्छ ? कया धापके 
विवाह हो घुके है ?” 

दोनो ने बताया कि हो चुके हैं। इस पर नेह्ी ने पूछ लिया, “सन्ताने 
भी होगी २! 

इसका उत्तर भी 'हाँ भे मिला । 

“कुछ काम-धघा करके आय भी होती है क्या ? 

/हाँ, भगवान की कृपा है।” 

“पच्छा, तो यह दताओ कि यदि यहाँ यवन्र झा जाते और वहीं 
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कुछ करते, जो उन्होंने कौगास्वी मे किया था, तब तो बड़े आनन्द में 
रहते त्त है 
इस पर महाप्रभु की निन्‍्दा करने वाले ने कह दिया, “आनन्द मे तो 
भ्रव है ।” 
दूसरे ने कहा, “परन्तु इस बात का श्रेय क्या पढ्ित पृष्यमित्र 
को है?!” 
“तो और किसको है ?” दूसरे ने कह दिया। 
सेंट्री ने पुन वार्तालाप में भाग लेते हुए कहा, 'देखों भाई ! राज्य- 
कार्य बडा विकट है। इसमे सहत्ो व्यक्ति मिल कर कार्य करते है। सब 
अपने-अपने भाग का कार्य सुचारु रूप से करते है तो राज्य मे सुख-सम्पदा 
का विस्तार होता है। यदि कोई एक भी अपने कार्य मे भ्रालस्य, प्रमाद 
श्रादि करे तो काम विगड जाता है। 
“पृष्यमित्र ने राज्य के हित में कार्य करने वालो को एक सूत्र में बाँध 
दिया है | ५ 
“४ इस प्रकार की चर्चा स्थान-स्थान पर चलती थी और प्रजा के बीच 
मे से ही निन्‍्दा करने वालो का खडन करने का प्रयत्न भी होता रहता 
था । पुष्यमित्र पर लाछन यहू भी था कि उससे राज्य की उच्च पदवियाँ 
प्रपने घर वालो मे ही वितरित कर दी है, वह अभी श्रल्पायु है, उसका 
सम्बन्ध भ्रुच्चति से है। अरुन्धति एक ब्राह्मण कन्या नही है--इत्यादि | 
इस प्रकार की सूचनाएँ ग्रुतचरो द्वारा मत्रि-मडल के पास पहुँचती 
थी भोर गुप्तचरो का यह भी कहना था कि इनका स्रोत पद्मा-विहार है 
तथा वे सेवक हैं, जो पहले बृहृद्रथ के काल मे राज्य-भवन मे सेवा-कार्य 
करते थे और श्रव वहाँ पर नही रहे थे । 
विवाहोत्सव समीप भ्राने पर अरून्धति ने गुसचर-विभाग शखपाद के 
भ्रवीन कर दिया | भ्रभी तक शखपाद महाप्रभ्ुु के पास उपासक वन कर 
ही रहता था, परन्तु उसका इस प्रकार उनको छोडकर गुतचर-विभाग मे 
आना, सबको विस्मय मे डालने वाला सिद्ध हुआ | केवल भ्ररुन्‍्धति और 
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पृष्यमित्र ही जानते थे कि उनकी योजना की सफलता में उसका कितना 
हाथ है । 

महाप्रभु तो झखपाद की नियुक्ति पर श्ति क्रोधित हुआ । वह समझे 
गया कि उसी के कारण उसकी सभी योजनाएं श्रसफल हुई हैं । 

शस्तपाद पद्मा-विहार तथा श्रन्य पड़यत्र के स्थलों एवं व्यक्तियों से 
भली-भाँति परिचित था । इस कारण उसको सव पर दृष्टि रखने में कठि- 
नाई नही हुई ) 

यह सूचना भाई थी कि विवाह और राज्याभिपेक के वीच काल में 
किसी दिन पुप्यमिभ्र की हत्या का पड़यन्न बनाया जा रहा है। यह वृहद्रथ 
की हत्या के प्रतिकार मे था। शतघत्वन्‌ का, एक दासी से, एक पुत्र महेंद्र 
था। उसको कही से ढूंढ कर लाया गया और पुष्यमित्र के स्थान पर उसको 
राज्य पर बैठाने का विचार होने लगा । 

यद्यपि इस पड्यत्र को चलाने वाले बौद्ध भिश्षु थे, परन्तु इसके सम- 
थेन के लिये वृह्रथ के सम्बन्धियो को एकन्रित करने का यत्व किया गया। 
वृहद्रय की द्वितीय रानी सौम्या इसमे सम्मिलित हुई तो महेस्द्र का विचार 
छोडना पडा झौर सोम्या को भगध की महारानी घोषित करना स्वीकार 
हो गया । 

जब शख्तपाद महात्रभु के साथ था, तव ही षड़्यत्र का चिन्तन हो रहा 
था। शखपाद इसको भ्रभी दूर से हो देख रहा था कि उसको राज्य के गुत- 
लर-विभाग मे कार्य करते के लिये झ्रात्ा पडा । इस पर भी उसको इस 
पडुयत्र की सम्भावना थी । इस कारण उसने गुप्तचर-विभाग मे भाते ही 
कुछ छुने हुए गुस्तचर उन व्यक्तियों के साथ लगा दिये, जिनकी इस पड़्यत्र 
में भाग लेते की सम्भावना थी। 

बृहृद्रथ की द्वितीय रानी सौम्या इस पड्‌यत्र की छुरी बनी हुई थी । 
वृहृद्रथ की मृत्यु के पश्चात्‌ बह भिक्षुणी बच चुकी थी झौर पूर्ण रूप से 
बोद्ध महाप्रभु वादरायण के प्रभाव मे थी। उसने, महाप्रसु की सम्मति से 
कुछ सेनिक इस षड़यत्र मे सम्मिलित करने के लिये, भ्रपने पिता वीरभद्र 
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को भी इस पडयेत्र मे सम्मिलित करने का विचार कर लिया | 

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक दिन वह अपने घर जा पहुँची भौर 
चीरभद्र के सम्मुख पुष्यमित्र की निन्‍्दा करने लगी । उसमे भ्रपने पिता से 
कहा, “पिताजी ! मेरे हृदय को तब ही शान्ति मिलेगी, जब पुष्यमित्र का 
सिर वेसे ही मेरे चरणो मे श्राकर गिरेगा, जैसे महाराज का उसके पाँव 
मेगिरा था।” 

वृह््यय की हत्या के समय वीरभद्र भी वहाँ उपस्थित था । उसने सेना 
मे, भ्रपनी पक्ति मे खडे-खडे वह पूर्ण हृप्य देखा था। इस कारण उसने 
कहा, “बेदी सौम्या ! तुम्हारे दुख को मैं श्रनुभव करता हूँ, परन्तु तुमने 
कभी उन स्त्रियों के दु ख का श्रनुमान लगाया है, जिनके पतियों को यवनों 
से कौश्ाम्वी में अथवा भ्रन्य स्थानों पर मृत्यु के घाद उतारा था 7” 

“परन्तु पिताजी ! उनका महाराज के साथ कया सम्बन्ध था ?” 

“तुम्हारा पत्ति महाराज उन यवनो को दड देने के लिये सेना' भेजने 
मे वाघा बना हुआ था । वह उत यवन झातताइयो को दंड से वचाने मे 
सदा यत्न-शील रहा है।” 

“दड तो प्रकृति देती है, मनुष्य इसमे क्यों श्रपना हाथ गदा करे 7” 

“यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा पति प्रकृति के मार्ग मे वाधा वन 
रहा था। प्रकृति ने उसको मार्ग से एक भ्रोर हटा दिया। अब तुम प्रकृति 
के भाग मे बाबा बनने की इच्छा कर रही हो । स्मरण रखो, तुम्हारा भी 
चही परिणाम हो सकता है, जो उस भीरु वृहद्यथ का हुआ था ।” 

“नही पिताजी | आपके समभने में भूल है| देखिये, में आपके पास 
भाई हूँ कि श्राप मेरे पति की हत्या का प्रतिकार लेंगे। यदि श्राप यह मेरा 
काम नहीं करेंगे तो फिर मेरे जीने का प्रयोजन ही क्या है ? मैं इससे तो 
भूजी रह कर मर जाना पसन्द करूँगी ।” 

वीरभद्र इसको घमकी मात्र ही समझता था, परन्तु अगले ही दिन से 


सौम्पा ने वीरभद्र के घर पर ही, भूखे रहकर प्राण त्याग करने का निश्चय 
कर लिया। 
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*. 

ज्यो-््यी प्रिवाहोत्नव समीप भाता गया, पान गे गरभीरती च्रांती 
गई और भनेक दिलाप्रो से इगनो सूसता थाने तंगी । इस झूसगायों गो 
शसपाद एकग्रित कर, उनसे पडुयय की हुपरेणा का प्रगुमान उगाता भौर 
तत्पस्वात्‌ उसका परिचय मप्रिमदल नो देता । 

शसपाद को यह सूचना मिल चुकी थी हि जब सौस्या भूल से मरणा- 
सल्न हो गई तो वीरभद्र प्रपनी लायी के प्रति स्नेह मे सभी भूत हो मात 
गया था। इस कारण थीरभद के ऊपर विधेष देस-ेंस रसणी जाने लगी । 

प्रन्तिम समाचार एस विषय में यद् भाया कि क्या का समय पिंयो- 
होत्सव के पश्चातु राज्यामिषेक के झबमर पर, ठीफ़ उत्त समय निध्चित 
हुआ है, जब प्ुप्यमित्र तिलक के पश्चात्‌ सिद्दामनाह्ा होते लगे) इस 
सूचना के मिलने पर भी वीरभद्र शो बदी बनाना उसनित नही समझा गया | 
शखपाद का कहना था कि पहले ही बंदी बसा लेसे पर प्रजा में प्रधन्‍्तोप 
फैलेगा, जिसका लाभ उठावार परयतफारी प्रजा वो भटका राकेंगे। रह हमारे 
को अपराध करते समय पकड़ने का निरचम दिया गया। साथ ही वीरभद्र 
के साथियों का भी पता किया जा रहा था। 

विवाह-सस्कार सायकाल राज्य-भवन के प्रागण में होना था। भ्रौगन 
को पताका, तोरण, पुप्प-पत्र श्रादि से सुमण्जित किया गया था। पूर्ण 
प्रागश पर एक सत्त रग का कौणेय वित्ञान लगाया गया था और उसके 
नीचे विवाह-वेदी रसी गई थी । 

प्ररुस्धति भ्रपने भ्रागार में इस सस्कार के लिये तैगार हो रही भी । 
उसकी कुछ सख्तियाँ, जो श्राश्रम में उसकी सहपाठिनी थी, उत्तका शगार 
कर रही थी । इसी समय एक प्रतिहारिन ने प्राकर सूचना दी कि एक 
स्‍त्री राज्य-भवन-द्वार पर प्राई है भौर देवी से इसी समय भेट करने की 
श्राज्ञा माँग रही है। उसने अपना नाम-धाम नही बताया । 

अरुन्धति ने कुछ क्षण तक विचार किया भौर उसके पश्चात्‌ कहा) 
“उसको सुरक्षा से ऊपर ले झाझो ।/” * 
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प्रतिहारिन गई घौर दो सुभट्रो के साथ बह रत्ो नाकर भरन्थति के 
सम्पुषत उपस्यित कर दी गई | एस समय तक प्रस्स्धति काय शगार पूर्ण 
हो बुरा था भौर वह थेदी पर जायर बैठने के जिये तैयार हो शी थी । 

उत्त रप्री को मामने सड़े देश अरुग्धति ने पूछा, "हां, क्ताझों क्या 
वात है !" 

“एकान्त मे निवेदन फरना चाहनी हूं।" स्त्री की प्रावाज् भर्राई हुई 
थी। भरूधति को ऐसा गमक भाया कि बढ़ रो पड़ेगी। स्त्री प्रौद्ववस्था 
मे थी, परन्तु बहुत ही दुबबल प्रतीत हो रही थी । उताका मुख पीत बर्ण हो 
रत था श्रौर होठ काँप रहे थे। 

प्रतन्यति ने देखा कि बह किसी प्रकार की भी हानि करने के श्रयोग्य 
है। अत उसको लेकर वह भीतर के धागार में चली गई । भीतर पहुँच 
उप स्त्री ने आगार का द्वार बद कर लिया भर शूमि पर बैठ विहुल हो 
रा लगी । 

भरुष्ति ने उसको छुप कराते हुए कहा, “देवी ! बया बात है ? 
निश्वक हो कर स्पष्ट कहो। तुम देखती हो, यह मेरे जीवन की श्रत्मन्त 
मबुर घड़ी है। बताओ वया चाहती हो ?” 

उस स्त्री ने अ्रभी भी रोते हुए कहा, “मैं श्रपने सुहाग का दान 
भाँगती हैं 

'अर्ूधति ने समझा कि क॒दाबितु इसका पति किसी भ्रपराध में बदी 
पता लिया गया है श्रोर उसके लिये यह्‌ क्षमा माँगना चाहती हैं। श्रतएव 
रह विचार मे पढ़ गई कि घर्म-व्यवस्था के श्रतुसार इसको कैसे वचन दे । 
भुछध विचार कर उसने कहा, “देवी ! न्याय तो अपना मार्ग बनायेगा। हाँ, 
जैव महाराज से दया की प्रार्थना की जायगी, तो तुम्हारी माँग पूरी कर 

दी जायगी। महाराज दया कर सकते है और यह तुम पर कर दी जायगी ।” 
इस पर उस स्त्री ने भ्ररूधति के चरण-स्प्श करके कहा, “मै वृहृद्रथ 


भैहाराज को दूसरी पत्नी सौम्या की माँ और सेनानायक वीरभद्र की 
पत्नी हूँ। ५ 
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"मेरे पति ने सौम्या के कहने पर महाराज की हत्या करने का निश्चय 
किया है। हत्या करने के लिये वे एक 'ूंठे प्रवेश-पत्र को लेकर झा रहे 
हैं भौर महाराज की ह॒त्या के लिये कटिवद्ध हैं । 

“जैसे मैं ध्वय विधवा होना नही चाहती, बसे ही में किसी भी नारी 
का सुहाग लुटते नहीं देख सकती । इसी कारण मैं सूचना देने चली श्ाई 
हुँ। परन्तु इसके प्रतिकार मे मैं अपने सुहाग की भिक्षा माँगती हूँ । वेटी 
तुम नारी हो भ्ौर एक नारी के भावो को समझ सकती हो ।” 

प्ररधति करततंव्य-विमूढ एक क्षण के लिये भ्रनिश्चित सी रही। तत्परचात्‌ 
तुरत अपने को सम्भाल कर उसने कहा, "देवी ! जिसके लिये तुम दया 
की भीख माँग रही हो; वह एक भ्रत्यन्त ही घृणित कार्य करने जा रहा 
है। इस कारण नही कि वह मेरे होने वाले पति की हत्या करने जा रहा 
है, प्रत्युत इस कारण कि वह देश को एक महापुरुष की सेवाओ से वर्चित 
करने का प्रयत्त कर रहा है | 

“परल्तु श्रव मैं तुमको वचन दे चुकी हूँ और में इसका पालन कखूंगी। 
भेरी सम्मति है कि झमी तुम यही बेठो। अब समय नही रहा झौर बाहर 
जाना भी सुगम नही । तुम्हारे जलपान का भ्रवन्ध यही हो जायगा भौर 
कुछ समय पश्चात्‌, कदाचित्त, तुम्हें तुम्हारे पति के साथ ही विदा कर सकूँ।” 

इतना कह भरुन्धति उस भागार से बाहर भाई ओर प्रतिहारिन को 
उसने उस स्त्री के विषय मे उचित निर्देश दे दिया। पढचात्‌ उसमे शख- 
पाद की बुला भेजा और सारी घटना उससे कह सुनाई । 

इसका परिणाम यह हुआ कि दो सहद्ष अभ्यागतों मे वीरभद्र की 
खोज होने लगी। बोरभद्व को पहचान सकते वाले कई गुप्तचर वहाँ 
उपस्थित थे और उन्होने चौथाई घडी मे उसको एक सेट्टी के बच में 
चैंठे, पहिचान लिया। 

विवाह का समय हो गया था। वर तथा वधृ की प्रतीक्षा की जा रही 
थी झौर विवाह-सस्कार कराने के लिये आचार्य श्वेताइवर अपने पाँच 
दिष्यो के साथ विराजमान थे । 
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इस समय एक हृए-पुष्ट युवक्र भीड को चीरता हुआ वेदी के समीप 
आया भौर वहाँ सेट्ठी के वस्त्र पहने हुए वीरभद्र को बुलाकर वाहर जे 
गया। वह युवक वीरभद्र को भवन के गुप्तचर कार्यालय मे ले गया । वहाँ 
गेखपाद बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब वीरभद्र उसके पास 
पहुँचा तो उसको पहिचान कर शखपाद ने कहा, “वीरभद्व जी ! यह क्या 
पहिरावा पहिना हुआ है श्रापने ?” 
वीरभद्र ते कहा, “मै लक्ष्मीचर्दर हैँ । भाप क्‍या कह रहे है ?” 
“ओह ! भूल हो गई। क्षमा कीजिये, आपका प्रवेशनत्र कहाँ है ?” 
वीरभद्र ने लक्ष्मीचच्द्र के नाम का प्रवेश-पत्र शखपाद को दिखा दिया। 
शेखपाद ले प्रवेश-पत्र देख, एक अश्वारोही को सेट्टी लक्ष्मीचन्र के घर, 
उनके घर से किसी को बुला लाने के लिये भेज दिया, जो सेट्ठी लक्ष्मीचन्द्र 
की पहिचान कर अम-निवारण कर सके । 
भुछ्ध देर तक वीरभद्र वहाँ बैठा रहा । उसके पदचातु कहने लगा, 
“वहाँ विवाह-सस्कार आरम्भ हो गया है और मैं उसमे सम्मिलित होने 
लिये झाया हूँ।” " 
“विवाह भ्रभी श्राथा प्रहर चलेगा भौर हम प्रापको श्राधी घडी मे 
चहँ ले जायेंगे ।” 
' परन्तु बात क्या है ? कुछ पता भी तो चले ?” 
“बात यह है कि श्राप भूतपुर्व महाराज वृहद्रथ के स्वसुर वीरभद्र हैं, 
रु झ्राप कह रहे है कि भाप सेट्ठी लक्ष्मीचन्द्र हैं। आपने सेटृठी लक्ष्मी 


चैत्र को कहाँ रोक रखा है, यह जानना भ्रावश्यक है। हमको उनके जीवन 
की भय लग गया है।” 


"तो मैं हत्यारा हैं ?” 

“यह में अभी नही बता सकता ।” 

ऊँछ काल पश्चात्‌ वह भ्रश्वारोही एक युवक को अपने साथ लाया 
और कहने लगा, “सेट्ठी लक्ष्मीचन्द्र का यह सुपुत्र है ।” 

उस यूवक ने वीरभद्र को देख विस्मय मे पुद्धा,,क्या वात है पिताजी ! 
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यहाँ भाप कैसे ठेठे है 7 

“देद्वो बेटा ! ये कहते है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ भौर वीरभद्र हैं!" 

इस बातचीत को सुन शखपाद विस्मय में उन दोनो का मु देसता 
रह गया | इस समय युवक ने कहा, "ये मेरे पिता हैं और इनका ही नाम 
लक्ष्मीचन्द्र है। 

शखपाद ने समझा कि वीरभद्र को पहिचानने में भूल हो गई है। 
इस कारण उसने पिता-पुत्र दोनो से क्षमा माँगी भर सेट्ठी लक्ष्मीचन्द्र 
को विवाह उत्सव मे जाने की स्वीकृति दे दी | 

श्रव पुन वीरभद्र की खोज होने लगी । 

विवाह-सस्कार समाप्त हुआ तो सव उपस्थित भ्रभ्यागत पुष्यमित झौर 
उसकी पत्नी को भेट देने लगे। सेट्टी लक्ष्मीचन्द्र भी भेट मे देने के लिये 
एक चौँदी की सटूकची लाया था | अपने स्थान से उठकर वह उपस्थित 
भ्रभ्यागतो को सवोधित कर कहने लगा, “मगघ के भद्द नागरिकों | मैं 
मर्हष पत्तजलि का शिष्य हूँ | वे स्वय इस यज्ञ मे सम्मिलित हो, वर-वच् 
को आ्राशीर्वाद देना चाहते थे, परन्तु किसी कार्ये-विज्षेप से वे स्वय नही 
झा सके श्र उन्होने मुझको भ्रपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा है ! मैं 
भहपि की शोर से श्राशीर्वाद के रूप मे मगध-शासक पढ़ित पुष्यमित्र गुँग 
तथा उनकी धर्मंपत्ती देवी भ्रुन्धति को यह भेट देता हे । 

इतना कह उसने एक चांदी की सन्दृकची दोनो हाथो से पकड कर 
पुष्यमित्र को पकडाने के लिये आगे की । पुष्यमित्र ने झादर-भाव से कुछ 
भुक कर दोनो हाथों से सदूकची पकड ली | इस समय सदूकची छोडकर 
सेट्ठी लक्ष्मीचन्द्र ने सदुकची के नीचे से एक तीक्षण कटार विकाली और 
पुष्यमित्र की पसली पर वार कर दिया। परन्तु उसका हाथ प्रभो पसलियो 
से दूर ही था कि अरुन्ति ने लपक कर पकड लिया। 

जिस समय लक्ष्मीचन्द्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया था, भ्रुन्धति 
बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। जब लक्ष्मीचन्द्र ने झपने-आपको महपि 
पतजलि का शिष्य कहा था, अरुच्धति को उसी समय उस पर संदेह हो 
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गया था। उसने महपिजी के आश्रम मे इस रुपरेखा का कोई शिष्य नही 
देशा था ब्लौर न ही मह॒पिजी के मुख से कभी लक्ष्मीचद्ध का ताम सुना 
श। वह विचार करती थी कि कदाचित्‌ यह उसके काल से पहिले का 
कोई गिष्य हो । इस पर भी उसका सन्देह बना हुआ था । 
जब लक्ष्मीचन्द्र ते सदृकची पुष्यमित्र के हाथ में पकड़ा कर संदुकची 
के नीचे कटार निकालने के लिये हाथ डाला, तो उसी समय भ्ररुन्धतिं 
सम गई कि बया करने जा रहा है। जब लक्ष्मीचन््ध ने वार फरने के लिये 
हाथ उठाया तो बह श्रागे हो कर उसका हाथ रोकने के लिये तैयार थी। 
सक्ष्मीचद्ध, जो वास्तव में वीरभद्र ही था, हुष्टपुष्ट था भर भ्ररन्‍्धति 
एक लड़की थी । इस कारण उसका वार तो हुथा, परन्तु अर्त्यति के हाथ 
पतन के कारण निमाना चुक गया। कटार पुष्यमित्र को लगने के स्थान 
भौकी की पीठ पर लगी शोर उसके पतरे को चीरती हुई उसमे बेस गई। 
पीरभद्र ने कटार को खीचकर चौकी मे से निकाला भ्रौर पुतः वार करना 
चाहा, परन्तु इस समय सुरक्षा-दल के लोगो ते श्रागे वहकर उसको पंकंड 
लिया । 
2.46. .६ 
जन सौम्या की अवस्था भ्रनशन से विन्ताजनक हो गई तो वीरभद्र को 
मत ढोल गया। उसकी पत्नी पश्मा यह तो जानती थी कि उसकी लडकी 
भपने पिता को किसी कार्य में सम्मिलित करने के लिये प्रनशन कर रही 
है. परन्तु उसको यह विदित नहीं था कि यह पड़यत्र है भ्रौर किसी के 
विर्द्ध है। 
वीरभद्र ने पुन सौम्या को समझभाते का यत्व किया । उसने कहा, 
'रैपो सोम्या । वृहद्रथ महाराज की हत्या पुष्यमित्र ने नहीं की वह तो 
पत्त तक महाराज से कहता रहा है कि वे ववीन सेना को मेंट स्वरूप 
लीकार कर ले पर यबनो से युद्ध की घोषणा कर दें । वृह॒थ ने न केवल 
लठ अस्वीकार की, प्रत्युतत उसको बदी बनाने की भी आ्राशा दे दी। इसी 
के परिणामस्वरुप एक सैना-मायक ने उसकी हत्मा की थी । इसमे पुष्य- 
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मित्र का अपराध मैसे हो गया ? 

वही पिताजी | बत उन सबग नेता था । नंबीय मेन हे गह 
सेनापति था भौर उसी गा यह पद्यप था । उसतो पा घण्रिकार पा हि 
महाराज को विवश फरे। युद्ध करना अगवा मे करना सो प्रागगी प्रात्मा 
और विश्यासो की बात है। पोई ढिगी को भवन दिश्या्ों हे विश्श 
कार्य करने पर वियण वयो परे 7 ] 

“यह कोई प्रौर मिसी छा प्रस्त गही है सौम्या | यह एक सझ्या- 
घिकारी की वात थी। देश में रखने वाले नागरियों के छीयग तथा उयही 
धन-सम्पदा की रक्षा का प्रइन था। यदि महाराज बृूटरप बेर समकी ये 
कि उनकी प्रारमा युद्ध करमे से सहमत नहीं, तो उनको राज्य-गद्दी छोड़ 
देनी चाहिये यी। वह राजा बने रहे। प्रजा ने कर प्राप्त कर प्रपने परियार 
का पालन-पोपण करते रहे भोर अपने मतय्य-पालन से पीछे हृदतें रहें। 
पृष्पमित्र प्रजा का प्रतिनिधि या। उसने वो यूरद्रय को राजगद्दी में उतार 
कर बदी बनाने की ग्राज्ञा दी थी, गयोकि बूरद्रय न तो पर्तव्य-पालन कर 
रहा था और न हो राजगद्दी छोडना चाहता घा। यह सर्वधा प्रनुवित था। 
हत्या तो उसके भागने के प्रयतल के पदचातु हुई थी ।" 

“कही, पुष्यभित्र का कोई प्रधिकार नही था ।” 

यह कोई युक्ति नही यो, हुठ था । जब वीरभद्र मे देसा कि सौम्या 
उसके सम्मुख मरणासतन्न पडी है भोर जब तक वह इस पड्यत् में सम्मिलित 
नही होता, वह हठ नही छोडेगी तो उसका स्नेह उमड धाया । उसने पड़- 
यत्र में सम्मिलित होने का वचन दे दिया | 

पड़्यत्र वृद्धि पाने लगा और इसमे कई सैनिक सम्मिलित हो गये । 
कुछ सेट्टियो मे भी इसमे सहयोग देने का वचन दे दिया। वीरमद्र के कर्घो 
पर पुष्यमित्र की हत्या का भार डाला गया। महाप्रभु का कहता था कि 
यह पृष्यमित्र की हत्या के पश्चात्‌ अपने आपको मगघ का शासक घोषित 
कर दे । 

परन्तु वीरभद्र जानता था कि यह सभव नही। हत्या के पदचाद्‌ वहें 


श 
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बी वना लिया जायगा प्रौर कदावित्‌ उसी समय महाराज के सुरक्षा दल 
के लोग उसकी हत्या कर देंगे । राज्य हपियागा तो कदापि सभव नहीं 
था। लक्ष-लक्षसेता सेनापति विद्वम के प्रधीन है भोर फिर महामात्य भ्रए- 
दत्त तथा मंमिमटल के ग्रन्य सदस्य, कोई भी तो उसके पक्ष में नहीं। 
वह पड़यत्र मे महाराज बनने के लिए सम्मिलित नहीं हो रहा था, प्त्युत्‌ 
देवल सीम्या के प्रति स्नेह के कारण वह अपना जीवन निछावर करने 
को तैयार हो गया था। 

* हत्या का दिन ज्यो-ज्यों समीप श्राता गया, वी रभद्ध के मत की चचलता 
बढती गयी। इस कारण वीरमद्र ने यह निश्चय किया कि जो भी प्रथम अव- 
पर उसको मिलेगा, वह हत्या कर देगा । उसका कहता था कि विलम्ध 
करने के साथ-साथ पडयत्र के प्रकट होने की सभावना बढ़ती जायगी। 

चीरमद् की पत्नी पद्मा भ्रपने पति की चचलता को श्रनुभव कर रही 
थी। उसको पड्यत्र के विषय मे पूरा ज्ञान नही था । वह यह देखती रहती 
थी कि पिता तथा पुत्री गुप्त वार्ता करते रहते हैं। श्रन्तिम रात्रि, हत्ा 
” सै पूर्व उसने अपने पति को बहुत ही बेचैनी से रात व्यतीत करते देखा । 
उस रात वीरभद्र सो नहीं सका श्रौर सारी रात करवर्टे बदलता रहा। 
इससे पद्मा को सदेह हो गया कि कदाचित्‌ कोई भयकर घटना घटने वाली 
है। उसने निश्चय कर लिया कि वह प्रपने पति की गति-विधि के विषय 
मे पूरी जानकारी प्राप्त करके रहेगी ) 

प्रगले दिन सौम्या विहार से श्राई और अपने पिता के झागार मे 
उससे मिलने चलती गई। वीरभद्र बाहर गया हुमा था मव्यात्ञ के समय 
वह आया तो श्रागार को बद कर सौम्या से वार्तालाप करने लगा। पद्म 
हार के साथ कान लगा कर खड़ी हो गयी । 

सौम्या कह रही थी, “हमारे सब साथी यह मान गये है कि हृत्या 
श्राज ही की जाय। विवाह के पदचात्‌ आ्राप पुष्यमित्र को मेंट देंने जाय॑गे। 
उसी समय यह कार्य श्रापको करना है। वहाँ उपस्थित भ्रभ्यागतों में कई 
हमारे साथी होगे और हत्या के तुरन्त पदचाद्‌ वे भ्रापको सुरक्षा से उपा- 
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सक महावीर के ग्रह पर ले जायेंगे भौर वहाँ इस वात की घोषणा कर 
दी जायगी कि झाप मगध के शासक हैं। सारे राज्य में बौद्ध उपांसक 
ग्रापको राजा मान विप्लव कर देंगे ।” 

इस पर वीरभद्र ते कहा, "देखो सौम्या ! हत्या के पश्चात क्या होगा 
आर कौन शासक बनेगा, यह देखना मेरा काम नही । में तो एक वाए 
जानता हूँ कि तुम्हारा वृहद्रथ से विवाह भेरी वडी भारो भूल थी। भव 
मैं तुम्हारे पति के हत्यारे की हत्या कर उस भूल का प्रायर्चित कर्गा ] 
शीघ्रातिशी धर इस कार्य को सम्पन्न कर मैं भ्रपने मन की शान्ति चाहता 
हूँ । 

“डीक है पिता जी | श्रापकों राजा बनाना हमारा काम है भौर वह 
हम करेंगे। विवाह के भ्रवसर पर राज्य-मवन के भीतर जाने का प्रवेश- 
पत्र मैं ले भाई हूँ । सेट्टी लक्ष्मीचन्द्र वौड उपासक तो है, परन्तु पुष्यमित्र के 
प्रशसकों मे से है। इसी काररा यह प्रवेश-पत्र उसी के वाम का है, जिससे सदेह 
ने हो । उसको महाप्रमु ने कार्यवश विहार मे बुलवा कर वहाँ वदी बना 
लिया है और उसका प्रवेदा-पत्र उससे छीनकर मुझे दे दिया है। शपने 
सेट्ठियो के से वस्त्र पहुंच, सेटठी लक्ष्मीचन्द्र वनकर वहाँ जाना है । 

"सेट्ठी लक्ष्मीचन्द्र के घर पर हमारा एक युवक कार्यकर्ता रहेगा, 
जिससे यदि कोई पृछताछ हुई तो वह उचित उत्तर दे सकेगा।” 

वीरमद् ने प्रवेश-पत्र ले लिया और विवाह पर जाने की तैयारी करने 
ज्ञ्गा । 

पद्मा ने सारी बात सुव ली थी। इससे उसका हृदय वेठने लगा । 
एक तो वह भी नवीन राज्य के पक्ष मे थी और नही चाहती थी कि पुष्य- 
मित्र की हत्या हो | दूधरा उसको विश्वास हो गया था कि हत्या के 
पश्चात्‌ वीरभद्र को सूली पर चढ़ा दया जायगा और वह विधवा हो 
जायगी । इससे उसका मन डोल उठा और इस सम्पूर्ों घटना में उसने 
झपना कतंव्य निश्चित कर लिया । 

जब वीरभद्र सेट्लियो के से वस्त्र पहन विवाहोत्सव पर यया तो वह 
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अवसर पा, देवी भ्रसन्‍्वति से भेंट करने के लिए चल पड़ी । 
११ 
वीरभद्र को बंदी बनाकर पुन भवत के कार्यालय में लाया गया। 
दूघरी ओर विवाह का शेष कार्यक्रम चलता रहा | विवाह के पहचात्‌ सब 
श्रभ्यागतों के लिये एक वृहत्‌ भोज का प्रवन्ध था। भोज तीन घडी तक 
चला और उसके पद्चात्‌ धीरे-बीरे सब भ्रभ्यागत विदा हो गये | इस 
समय प्ररुन्धति को श्रपराघी का स्मरण हो श्राया । वह श्रभी तक राज्य- 
अवन के कार्यालय में बदी बना कर वैठाया हुआ था । प्रदस्वति तथा पुप्य- 
मित्र दोनों वहाँ पहुँचे | अखपाद उनको देख श्रपती असफलता पर लज्जा 
अनुभव कर रहा था। उसने उनको वीरभद्र के पकडे जाने तथा लक्ष्मी 
चन्द्र के घर से एक युवक के श्राकर साक्षी देने की कि यह उसका पिता 
लक्ष्मीचन्द्र ही है, सारी वात वता दी । इसी कारण, उसने कहा, कि 
वीरभद्र को पुन बेदी के समीप बैठने की स्वीकृति दे दी गई थी । 
अरूबति ने श्रव श्रपराघी से पूछा, “क्या नाम है तुम्हारा ?” 
“लक्ष्मीचन्द्र ।” 
इस पर भ्रु्यति को पद्मा का ध्यान हो श्राया। उसने एक प्रतिहारित 
को भेज उसको बुला भेजा। पश्मा श्राई श्रौर श्रपने पति को वँबे हुए देख 
कर समझ गई कि वह बदी बना लिया गया है । श्रदुन्‍्धति ने उससे पूछा, 
“देवी | पहचानती हो इसको ?” 
“हाँ, यह मेरे पति है ।” पद्मावती ने श्रैखें नीची किये हुए कहा । 
“वीरभद्र ?” 
“जी हाँ 
“शच्छी बात है तुम जा मकती हो ।” 
“और ये ?/ पद्मा ने पूछ लिया । 
एइुनके साथ न्याय होगा। उसके पश्चात्‌ तुम दया के लिए महाराज से 
प्रार्थना करना। तब मै बचन पालन करने का यत्त करूँगी | परन्तु इस व्यक्ति 
ने एक अन्य अवराध किया है। एक सेट्टी लक्ष्मीचन्द्र का प्रवेश-पत्र इसके पास 
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है भोर उस सेट्टी को इसने कही छुपा रखा है । यदि उसके साथ भी फुछ 
किया गया है तो बात कठिन हो जायगी ।” 

इसके परचात्‌ भ्ररत्धति ने शख्॒पाद से कहा, “इसको कारावास भेजे 
दो भौर कल इसको न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित कर दो । इस समय 
तक लक्ष्मीचन्द्र का पता करो ।” 


पंचम्‌ परिच्छेद 


न. १ १ 
राज्याभिपेक का निमन्त्रण जहाँ मगध-राज्य के भ्रन्दर विशेष अधि- 
कारियो तथा प्रजा के प्रतिनिधियों को भेजा गया, वहाँ मगध से बाहर 
के राज्यों को भी भेजा गया। 
जिस गति से यवनों को देश से निकाला गया था भ्रौर जिस पूर्णता 
- मे यवनो को भारतीय समाज मे विलीन किया गया था, वह भारत के श्रन्य 
नरेशो के लिये चमत्कार ही था। जहाँ यवन सेना को देश से ढकेल कर 
निकालने का श्रेय पुष्यमित्र की नवीन सेना को मिल रहा था, वहाँ विदेशियों 
को समाज मे मिला लेने का श्रेय महि पतजलि के प्राश्म-निवासियों के 
पचार को प्राप्त था । 
यो तो वोड़-सम्प्रदाय के भिक्षु भी विदेशी भ्रौर भारतीय समाज मे 
एकीकरण का यत्न कर रहे थे, परन्तु उनके प्रथत्त का फल एक श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय समाज की स्थापना होती थी, जो भावों भ्रौर विचारो मे श्रभारतीय 
पा। पर्तु इसका प्रभाव भारत से वाहर नहीं हो पा रहा था, श्र्थात्‌ 
भारत भे रहते वाले तो अपने को प्रन्तर्राष्ट्रीय अर्थात्‌ श्रभारतीय मानने 
लगे थे, लेकिन भारत से वाहर वाले उनको ऐसा नही मानते थे । 
महंपि पत्जलि के शिष्य वैदिक विचारधारा के अनुसार भारतीय 
उमाज मे विदेशियों को सम्मिलित करते जाते ये । इसका एक चमत्का- 
रिक अभाव यह हुआ कि जहाँ वौद्ध प्रयास का फल भारतीयता को दुर्बल 
कर रहा हा वहाँ वैदिक प्रचार भारतीयता को पुष्ठ कर रहा था । 
१२ ५ 
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दो वर्षों में ही, भौ्य राज्यकाल में भारत में श्लाकर बसे विदेभी, 
विदेशी न रहकर भारतीय समाज मे ऐसे घुल-मिल ग्रे थे कि उनमे भेद- 
भाव नही रहा था । 

इन सभी प्रयत्तों का परिणाम यह हुश्ा कि भारत के नरेण पुप्य- 
मित्र को भौर मगध में चल रही वैदिक विचारधारा को पुन मान की दृष्टि 
से देखने लगे भौर जब उनको पुष्यमित्र के राज्यारोहण के उत्सव पर श्राने 
का निमस्चरण मिला तो बहुत से नरेश अथवा उनके प्रतिनिधि इस उत्सव 
को देखने के लिये चल पडे । 

भारत के स्व॒तन्त्र नरेशो अ्रथवा उनके प्रतिनिधियों के झहरने भ्रौर 
भोजनादि का प्रवन्ध पगध-राज्य की श्र से किया गया । एक सस्ताह भर 
पाटलिपुत्र में ऐसी चहल-पहल रही, जैसी चद्धगुप्त के काल के पश्चात 
देखने मे कभी नही भाई थी | 

राज्यारोहण के अवसर पर पुन वैसी दुघंटना न हो सके, जैसी पुष्य- 
मित्र के विवाह पर हुई थी, इस निमित्त कई सहस्त सैनिक, वौद्ध उपासक 
और भिक्षु तथा मौर्य वश के सम्बन्धी पकड कर राज्य मे, दूर-दूर वदी- 
गृहो मे भेज दिये गये थे । पाटलिपुत्र को पड़यत्रकारियों से रिक्त रखने के 
लिए जिस पर भी किसी प्रकार का सन्देह हुआ, उसको पकड कर वदी- 
गृह में डाल दिया गया । 

राज्याभिषेक का फार्यक्रम नििष्न समात्त हुआ । इस सब श्रवर्ि में 
जहाँ राज्य की ओर से अजागणो को पुरस्कार दिये जा रहे थे भौर प्रजा 
की शोर से महाराज और महारानी को भेंट दी जा रही थी, वहाँ महंपि 
भी देश-विदेश के नरेश्ो तथा उनके प्रतिनिधियों से, भारत में एक सुहढ 
संगठन निर्माण करने के हेतु विचार-वितिमय कर रहे थे ! 

इन वार्सालापो का एक परिणाम यह हुआ कि राज्याभिषेक के तीन 
दिन पद्चातु अभ्यागतो को विदा करने से पूर्व एक सावंभौमिक सभा का 
आयोजन कर दिया गया । इसमे भारत के उन सब नरेशो को तथा उनके 
पतितिधियों को श्रामत्रित किया गया, जो मंगघ के महाराजा के राज्या- 
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भिपेक के अवसर पर पधारे थे । उस सभा का प्रधानत्व मह॒वि पतजलि 
ने किया। उन्होंने इस सभा का प्रयोजन बणंन करने हुए बताया, “भारत 
देश सुमेर पर्वत से लेकर हिन्द महासागर तक फैला हुआ है । भौगोलिक 
हष्टि से यह देश एक है। यहाँ के निवामी न केवल एक ही संस्कृति के 
माने वाले हैं, प्रत्युत उनका जीवन-दर्णन भी एक समान ही है । 

“इसके अतिरिक्त विदेशी आक्रमणुकारियों मे बचने के लिए तथा 
प्रतिकून विचारधाराशो का विरोध करने के लिए इस पूर्ण्य देश के सिवा- 
सिर्यों का, एक प्रकार के ऐवय-मुत्र मे वद्ध होकर रहना भत्यावश्यक है । 

“इस एक सूत्र में वेबकर रहने का अर्य यह नही कि सब एक ही 
राज्य के भ्रधीन हो जाय, देश में एक सम्राट्‌ हो और उस सम्राद के श्रधीन 
पूर्ण देश हो, सब वरेग उस सम्राद्‌ को कर दे और प्रत्येक बात में सम्राद्‌ 
की झ्राज्ञा का पालन करे। यह तो विधि है, जिसको सा प्राज्य स्थापित करना 
कहते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य के पूजनीय गुर भगवान्‌ चाणक्य ने इस विधि 
को ठीक समभा और इसके भ्रनुरुप ही भ्रमोक तक यह चलन चलता रहा। 

/इस विधि के संगठन से जहाँ दृढता श्रधिक आई, वहाँ देश के भिन्‍न- 
भिल्‍न घटको की बहुत श्रग्मों में स्वतन्त्रता छिन गई । 

“टुस कारण हम देश मे श्रपनी प्राचीन विधि का सगठन श्रधिक पसन्द 
करनते हैं, श्र्थात्‌ देश के सव नरेण अपने-अपने राज्य मे स्वतन्त्र हो, परन्तु 
अपने राज्य से बाहर वालों के साथ सम्बन्ध के विषय में श्रौर देश पर 
साभी विपषदा के समय सव एक राज्य के, जिस पर सबका विश्वास हो, 
अबीन हो कर रहे । 

“प्रत्येक नरेण दूसरे नरेश से सम्बन्ध के विषय में श्रोर विदेशीयो 
से सम्बन्ध के विषय में यदि स्वत्तन्त्र रह! तो जहाँ, एक श्रोर परस्पर द्वेप 
उत्पन्त होगा, वहाँ दूसरी भ्ोर उस द्वेप से लाभ उठा कर विदेशी तथा 
विधर्मी हम पर शासन करने के लिए झा जाय॑गे | 

“ग्रत मेरा यह प्रस्ताव हैं कि इस भारतवर्ष मे पुन चक्रवर्ती महा- 
राजाप्रो को परम्परा चलाई जाय। चक्रवर्ती राजा सम्राट नही होता । 
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वह वहुसस्यक राज्यों की अनुमति से एक सम्माननीय राजा होता है भौर 
कभी-कभी इस पद पर कोई छोटा सा राज्य भी झसीन हो सकता है| 

“एक चक्रवर्ती राजा के गुणों मे उसकी न्याय-वुद्धि, पर्पात रहिंत 
स्वभाव, दीघं दृष्टि भर राष्ट्र की तसस्‍्कृति तथा धर्म पर दृढ़ निष्ठा, मु 
हैं। साथ ही उस राजा मे इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह देश पर आई 
विपदा का विरोध कर सके ।” 

महृधि की साम्राज्य भौर चक्रवर्ती राज्य में भ्रत्तर पर विवेचता इतनी 
स्पष्ट थी कि किसी को आपत्ति नही हो सकी । 

इस सभा मे कुछ नरेशो ने पुन मगघ-साम्राज्य की स्थापना का प्रस्तार्व 
रखा, परन्तु श्रधिकाश नरेश चक्रवर्ती राज्य की प्रथा के पक्ष मे ही रहे 

महृपि का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार हुआ और यह निश्चय हुआा कि 
भगध-राज्य को चक्रवर्ती राज्य की उपाधि देने के लिये पुष्यमित्र भस्वमेष 
यज्ञ करे, जिससे यह विदित हो जाय कि सब राज्य इस उत्तरदायित्व की 
पुष्यमित्र के कधो पर डालने के लिये तैयार हैं अथवा नही । 

राज्याभिषेक का उत्सव पृष्यमित्र की भोर से उपहार तथा पुरस्कार 
दे-दे कर, सवको विदा करने पर समाप्त हुआ | 

हु 

राज्याभिषेक उत्सव के समात्त होते ही सब वदियों को पाटलिपुत्र में 
लाकर न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया गया । 

राज्य के सूचना विभाग ने उनके विरुद्ध श्रभियोग उपस्थित किया । 
पअ्भियोग यह था कि इन वन्दियों ने पड़्यत्र कर श्रकारण महाराज पुप्प- 
मित्र की हत्या तथा राज्य को पलटने का यत्न किया । 

इस भ्रभियोग के प्रमाण में वीरभद्र की पत्नी पद्मा ते साक्षी दी ! 
उसने बताया, “एक बार मेरी लडकी, झपने पिता से, किसी विषय पर 
मतभेद हो जाने के का रण, हमारे घर पर भ्रनशन कर लेट गईं। उस समय 
मैं इस झनशन का कारण स्पष्ट रूप से नही जानती थी। आाठ-दस दिन 
के पदचात्‌ लडकी की अ्रवस्था चिन्ताजनक हो गई । मेरे भौर मेरे पति 


पुष्पमिन्र १८१ 


के मन मे उसकी श्रकाल मृत्यु का भय समा गया । मैंने श्रपने पत्ति से 
कहा कि लड़की को समझा कर उत्तक। प्रनमनन तुडवाना चाहिए भ्रौर इस 
प्रकार हमे उसको मरने से बचाना चाहिए । 

“इस पर भी मेरे पति ने नही बताया कि लडकी वया चाहती है । 
मेरे भ्राग्रह पर और लडकी की जोचनीय दशा से प्रभावित हो, मेरे पति ने 
लकडी से कुछ वात की भ्रौर उसने श्रन्त ग्रहशा करना स्वीकार कर लिया। 

/इसके पश्चात्‌ लडकी शोर श्रन्य बहुत से लोग मेरे पति से मिलने 
के लिये शाते रहे । 

“महाराज के विवाहोत्सव के पूर्व मेरे पति अत्यन्त चचल दिखाई देने 
लगे । वे रात-भर सोते नही थे और दिन-भर कही बाहर घुमते रहते थे। 
उनकी इस भ्रवस्था पर मुझको बहुत चिन्ता लग गईं। मुझको कुछ सन्देह 
हुआ कि लडकी उनसे वह कुछ करने को कह रही थी, जिसको करने के 
लिए उनकी आत्मा नही मानती थी | 

“विवाह के दिन मैंने वाप-बेटी भे हो रहे वार्ताल।प को छिपकर सुना 
तो मेरे रोगटे खडे हो गये । उस दिल मेरे पतिदेव पुष्यमित्र की हत्या के 
लिये जाने वाले थे। मैं वहुत देर तक तो श्रपना कर्तंव्य समझ नही सकी । 
मैं भ्रपते पति के विरुद्ध कुछ भी करने के लिये अ्रपने मनन को तैयार नही 
कर सकी। विवाह-सस्कार के कुछ ही क्षण पूर्व मेरी समझ में भ्राया कि 
किसी प्रकार इस हत्याकाण्ड को रोकने का यत्न करना चाहिए। उस समय 
भेरे,पति घर से जा चुके थे। भ्रत उनको रोकने मे स्वय को अ्रसमर्थ पा, 
में महारानी जी की सेवा में पहुँची और उनको पूर्ण स्थिति से श्रवगत 
कराया ।” 

इस वक्तव्य के पश्चात्‌ सूचता-विभाग के श्रधिकारी ने पूछा, "क्या 


तुम पहचान सकती हो कि उस समय तुम्हारे पति से कौन-कौन व्यक्ति 
मिलने के लिये श्राते थे ?” 


“बुछ को तो मैंने कई वार देखा था, अत उनको मैं पहचान सकती 
हे ।ई 
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उसके सम्मुख कई सौ बन्दी लाये गये, जिनमें से उसने लगभग बीस 
व्यक्तियों को पहचान लिया। उनमे सौम्या, महाप्रभु बादरायण तथा फर्ई 
उपासक, सैनिक और भिक्षुक ये। 

इसी प्रकार वई श्रन्य व्यक्तियों की साक्षी हुई । कुछ थे, जिन्होंने 
वीरभद्र का, महाराज पुप्यमित को चांदी की सस्दुकची देते समय, सन्दृबची 
के नीचे से छिपी कटार निकाल कर, महाराज पर भ्राक्रमण करने वी 
घटना का आँखों देखा विवरण बताया। कई साक्षियों ने पद्मा-विहार 
में होने बाली पड्यत्रकारियों की बैठकों का वर्णन सुनाया । 

इन सब साक्षियों में मुख्य साक्षी लक्ष्मीचन्द्र की हुई । उसका कहना 
था, “मैं वोद्ध उपासक हूँ, इस पर भी मैं नये राज्य के प्रशसकों में से हूँ 
मैने कई बार महाप्रभु वादसयण से कहा था कि उनको राजनीति में हस्त- 
क्षेप नही करना चाहिये। श्रन्य कई बौद्ध उपासक और कुछ बौइ-मभिक्षु 
भी इस विपय मे मुझसे सहमत ये। इस पर भी महाप्रभु कुछ न कुछ जोड- 
तोड करते रहते थे । 

“एक कारण उनके हस्तक्षेप का यह भी था कि पहले राज्य की भरोर 
से बिहारो को बहुत सहायता मिलती थी । यह सहायता महाराज पुष्य- 
मित्र के काल में बन्द हो गई थी। महाप्रभु इसको भ्रपने अधिकारों की 
हत्या मानते थे। वे समभते ये कि मगध-राज्य से एस प्रकार की सहायता 
लेना उनका भ्रधिकार है| 

“मैंने कई बार समफाया भी था कि जब राज्य की झोर से शिव-मन्दिरो 
की अथवा जैन मन्दिरो को किसी प्रकार की सहायता नही दी जाती तो 
फिर बौद्ध-विहारों को ही क्यो मिले ? इस पर महाप्रभु कहा करते थे 
कि मगघ-राज्य एक सौ वर्ष से भी भ्रधिक काल से विहारो को घन देता 
भाया है तो यह वोद्ध विहारो का पैतृक श्रधिकार हो गया है, जिसको 
कोई तोड नहीं सकता । 

“भहाप्रभ्नु की इस भ्नुचित युक्ति को, अनेक उपासक और भिक्षु उचित 
मानते थे श्रौर वे महाराज के राज्य से असन्नुष्ट हो रहे ये । 
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/मुककी महाराज की हत्या के पहुयत का जान नहीं था। कदाचिंत्‌ 
मेरे विचारों को जानकर ही मेरे साथ एस विपय में कभी बातचीत नही 
गी गई। 

“विवाह का निमस्‍त्रण मुकको मिला था। में नगर में एक प्रसिद्ध 
व्यापारी हूँ और ग्रपनी प्राय का दसाश् कर के रुप मे राज्य को नियमित 
सप से देना हैं। मेरा वापिक कर लगभग पदल्धह-बीस सहस स्वर्ण-मुद्रा 
में होता है। कदाचित्‌ यही कारण है कि मुभकों विवाह का निमन्‍तण 
दिया गया था। विवाह के दिन प्रात काल हो मुझको महा प्रभु का, उपासना मे 
रिवार सहित सम्मिलित होने का निमन्‍्नण मिला। उपासना मे मैं सम्मिलित 

रैने गया तो मुझको बिहार के उस कक्ष मे ले जाया गया, जिधर महारानी 
प्रौम्या, स्वर्गीय महाराज वृहृद्रथ की विधवा पत्नी, रहती थी। वहाँ महा- 
ग़नी सौम्या ने मुझे तथा मेरी पत्नी एवं बच्चों को श्रपने साथ भोजनादि 
पे सम्मिलित किया और उसके पश्चात्‌ मुसे विवाहोत्सव पर न जाने का 
श्राग्रह किया । मैं मान गया । एक छी का, इतनी-सी तुच्छ बात के लिये, 
प्राग्रह में ठाल नहीं सका | इस पर मुझे वही विहार में ही रह जाने की 
सम्मति दी गईं। मैने इसमे भी कोई हानि नही समझी । दिन-भर मैं भ्रौर 
मेरी पत्नी भगवाब्‌ तथागत के चरणो में बैठकर भन्त्रजाप करते रहे भौर 
हमारे बच्चे वहाँ खेलते रहे । सायंकाल हम घर लौट श्राये । घर पहुँच 
कर हमे पता चला कि हमारे घर का ताला तोडा गया है श्रौर मेरी सन्‍्दू- 
कच्ची, जिसमे विवाहोत्सव भें सम्मिलित होने का निमन्‍्वरणु-पत्र भी रखा 
था, खोली गईं है। 

“मेरी कोई प्रन्य वस्तु चोरी नही गई थी । भ्रत मैं नगरपालक के प[स 
इस घटना की सूचना देने भ्रथवा न देने के विषय पर विचार ही कर रहा 
था कि राज्य के सूचना-विभाग के कर्मचारी झाये और मुझको राज्यभवन 
मे ले गये । वहाँ मैंने यही वक्तव्य दिया। इस पर भुभे घर भ्राने की स्वी- 
कृति दी गई। यह बात तो मुझको बाद मे विदित हुई कि महाराज की 
हत्या का यत्न किया गया है और हत्यारे के पास मेरा प्रवेश-पत्र था|” 


पड पुप्पमित्त 


पूर्ण श्रभियोग के उत्तर में सौम्या की भोर में यही कोत गया कि 
पुप्यमित्र हत्यारा है श्ौर इगयग हस्या बार देना प्रपराग नहीं था । 

उस पर न्यायाधीश ने मौम्या से पूछा, “यदि देश के लिय फ़िसे गये 
युद्ध में कोई मेनिक झप्मुप्रो की हत्या करता है तो गया यह भी हुस्पारा 
है भौर उसकी हत्या करना पया पाग भाना जागगा ?ै” 

नही, देश के राजा भी थाज्ञा के भ्रधीन धरप्रु मे लगते हुए जो हला 
करता है, उसका पाप उसको नहीं लगता ।" 

“तो बया यह सिद्ध नहीं हो गया कि हत्या फरना सदेव ही पाप नही 
होता । फभी यह पृण्य भी हो सकता है । 

“हुँ, श्रीमान्‌ | में यही बह रही हूँ। भेरे पिता जब हत््पा करने गये 
थे, तो वे किसी प्रकार का पाप करने नही गये थे ।” 

“वह संनिक, जो युद्ध मे थत्रु से लटने के लिये जाता है, उस मुद्ध से 
कुछ प्रयोजन सिद्ध करने जाता है। थया मैं जान साता हैं कि वीरभद्र 
कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने गया था ?” 

“प्रयोजन तो स्पष्ट ही था कि वह पुप्यमित्र को समास्त फर, पाटलि- 
पुत्र भे पुन मो्य भ्रधिकारी को राज्य देना चाहता था ।” 

“मौय॑बशीय ही राजा हो, यह कहाँ का पुण्य कार्य हो गया ? पुष्यमित्र 
ने हत्या की थी भ्रधवा नही, यह झाज का विचारणीय विषय नहीं है! 
यह भ्रष्न उस समय उत्पन्न हो सकता था, जब भ्रजा-परिपद्‌ की बैठक मे 
पुष्यम्िश्र के राजगद्दी पर बैठने का निश्चय हुआ था। प्रजा-परिपद मे पुष्य- 
मित्र को हेत्यारा नहीं भाना गया। उसको चैसा ही बीर पुरुष माना 
गया था, जैसे शत्रु से लड्कर शत्रु की हत्या करने वाले सैनिक को समझा 
जाता है। 

“अ्रतत वीरभद्र का उस प्रजा-परिपद के निर्णय के पदचात्‌ भी पुष्य- 
मित्र को हृत्यारा मानना, कैसे ठीक हो गया २ साथ ही विचारीय बात 
यह है कि पुष्यमित्र की हत्या से कैसे मौयंवशीय को राज्य मिल जाता ? 
कोन मौर्येवशीय है, जो राज्य का भ्रधिकारी है ? बया केवलमात्र मौयेवदा 
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मे उत्तल होता ही किसी को राज्य पाने का श्रधिकारी बना देता है? 
“हत्या करने भे समाज-कल्याण का विचार भी तो होना चाहिये । 
यदि किसी देश का राजा भ्रपने सैनिको को भ्राज्ञा देता है कि वे किसी 
जद स्त्री के पति को मार कर उसकी पत्नी को उठा लाएँ तो क्‍या उस 
उणाज्ञा को मानने वाला भी पुण्यकार्य करने वाला कहा जायगा ? किसी 
हैंया मे समाज का कौनसा हित निहित है, यह भी विचारणीय है। इस 
रण हम यह जानता चाहते है कि किसी भ्रज्ञात मौर्यवशीय को गद्दी 
पर बंठाने मात्र के लिए उस राजा की हत्या से, जिसको प्रजा-परिषद्‌ ने 
राजा स्वीकार किया है, कौन सा समाज का कल्याण होने वाला था *” 
श्रीमान्‌ । मैं तो यह कह रही हूँ कि मेरे पति वृहद्रथ की हत्या मे 
कौन-सा समाज का कल्याण निहित था ?” 
“तो श्रीमती यवनो का देश से निकाल देता समाज-कल्याण की वात 
नही मानती ? जया इस कार्य को करने से वृहद्रथ ने इत्कार नहीं किया 
जी क्या यह कार्य पुष्यमित्र ने राज्य-भार सम्हालने के पश्चात्‌ नही 


सोम्या निरत्तर हो गई । उसे छुप देख न्यायाधीश ने भ्रपुता निर्णय 
जता दिया। उसने अ्रपने निर्णय मे लिखा, “पुष्यमित्र की हत्या का यत्न 
वीरभद्र ने किया | इस हत्या के लिए महाप्रभु वादरायण, सौम्या तथा 
“य एक सौ बीस व्यक्तियों ने, जिनके माम नीचे दिये जा रहे है, पड- 
ने किया। इस हत्या मे किसी प्रकार की लोक-कल्याण की भावना 
निहित नही थी। ईरष्या-डेष तथा प्रतिकार के विचार से यह षड़यन्त्र रचा 
गया था। भ्रतत इन सव व्यक्तियों को भ्रपराधी माना जाता है और सभी 
को पृत्यु-दण्ड दिया जाता है । 
कैप बन्दियो के विषय मे निदिचत रूपेणा नहीं कहा जा सकता कि 
उनका कुछ भाग इस पड़यन्त्र मे था अथवा नही। इस कारण उतको मुक्त 
या जाता है (” 


इसके पश्चात्‌ पद्मा ने श्रपती भ्ौर भ्रपनी लडकी सौम्या पर दया 
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यदि कर देने की ही वात हो, तो पाठलिपुत्र विदर्भ को कर दे। यही 
युक्तियुबत होगा ।/ 
यह उत्तर भाप्त करने के पण्चात्‌ पाटलिपुन्न फिर इस विषय में मौन 
रहा । वास्तव में यज्ञसेन ने जो कुछ कहा था, वह ठीक ही था। पाटलि- 
पुत्र अब कर प्राप्त करने का भ्रधिकारी नही रहा था । 
जब पृप्यमित्र मगथ का जासक बना तो यज्ञसेन चिन्ता भ्रनुभव करने 
लग गया था | वह विचार कर रहा था कि अब पृुष्यमित्र के साथ बह 
किस प्रकार का व्यवहार करे । 
पुष्यमित्र का पत्र आया था कि वह विदर्भ से मंत्री चाहता है । इस 
मैत्री का श्र्थ यज्ञसेन नहीं समझा । उस समय यवनों ने भारत में कुछ 
इस प्रकार का आतक जमा रखा था कि यवनो से युद्ध करने मे सभी क्रिक- 
कत्ते थे । इस झातक का कारण यह था कि मगघ यवनों का विरोध करने 
के लिये समर्थ होता हुआ भी, पग-पग्र पीछे हटता जा रहा था। दूर से देखने 
वाले यह समभते थे कि यवनो को युद्ध-विद्या का ज्ञान बहुत श्रधिक है । 
इस कारण पुष्यमित्र के मित्रता के निमन्त्रण से यज्ञञेन को यह समझ 
शभ्राया कि वह यवनों के विरुद्ध लडने के लिये विदर्भ की सेना से सहायता 
चाहता है। व्यर्थ में ही श्रपनी सेना को जलती भ्राग में फोकने का विचार 
न रखने के कारण, उसने पृष्यमित्र के मित्रता के निमन्त्रण का उत्तर ही 
नही दिया। 
परन्तु जब पुप्यमिन्न ने एक ही युद्ध में यवन-सैना को पूर्ण रूप से 
परास्त कर सिन्धु पार कर दिया तो यवनों का श्रातक मिट गया भौर 
पृष्यमित्र की घाक जम गई । 
इसके पदचात्‌ भी यज्ञसेन की चिन्ता मिटी नहीं। वह समझता था 
कि श्रव पृष्यमित्र पहले की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गया है। भ्रत श्रव 
वह मित्रता पर सन्तोप न कर विदर्भ का स्वामी बनने का यत्न करेगा। 
इस कारण उसने भ्रपनी सेना भर रक्षा केद्लो को सुदृढ़ करने मे घन, 
पानी की भाँति बहाना श्रारम्भ कर दिया । 
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इस समय पृष्यमित्र के राज्याभिषेक-उत्सव पर उपस्थित होने का 
निमस्तण ग्राया । श्रव केवल भय के कारण यशसेन ने राज्य के महामात्य 
राक्षस को राज्य का प्रतिनिधि बना कर पाटलिपुत्र भेज दिया | 

राक्षस से पुष्यमित्र मिला और सहृदयतापुर्ण वार्तालाप हुआ । महूपि 
पतजलि से मिला तो देश में एक संगठन बनाने की वात होने लगी । राज्या- 
रोहर के श्रवसर पर विदर्भ-प्रतिनिधि को बठने के लिए मानयुक्त रथान 
दिया गया श्र भ्रन्त में जब महपि के समापतित्व में भारत के नरेंणों तथा 
उनके प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ तो साम्राज्य श्रोर चक्रवर्ती राज्य के 
भ्रन्तर पर विवेचना सुनने को मित्री । 

एस मभा के पश्चात तो राक्षम स्वयं महपि जो से मिलने के लिए 
गया । उसने अपने मन के समय व्यक्त कर दिये। उसने कहा, “भगवन् 
चक्रवर्ती ढाँचा तो इतना ढीला होगा कि देश पर विपत्ति के समय वह 
हट जायगा ।” 

“बह तो साम्राज्य मे भी हो सकता है । साम्राज्य देश के विभिन्‍न 
भागो के लिए दासता का प्रतीक है भ्रौर चक्रवर्ती ठाँचा सबके लिये मान 
तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक है। स्वेच्छा से बनाये मानयुक्त स्थान में श्रधिक 
स्थिरता की सम्भावना होती है श्रीर एक के स्वामित्व प्रौर दूसरे के दामत्व 
का सम्बन्ध कभी भी विश्वास योग्य नही होता । 

“मैं तो यह समझता हूँ कि राजनीतिक बन्धन कृत्रिम होते हैं। उनका 
कठिनाई के समय कुछ भी मूल्य नही होता । सम्बन्ध, जिनका श्राघार, 
विचार, धर्म श्रौर मस्कृति हो, वे अधिक स्थिर और स्थायी होते है । 

“अक्रवर्ती ढाँचे मे देश के मव नरेश धर्म और विचार-सामान्य में 

/ आस्था रखने से परस्पर श्रधिक समीप होते है भर साम्राज्य में फेवल 
राजनीतिक बधन होने से वे स्वार्थ और लाभ-हानि पर निर्भर होते हैं । 
उनमे हृढता कम होती है ।" 

राक्षस जब लौटकर आया तो यज्ञसेन के साथ वहाँ के प्रस्ताव पर विचार 
होने लगा । यज्ञसेन समझता था कि यह भी मगध वालो की चाल है श्र 
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प्रत्त मे थे पुन प्रपना साम्राज्य बनाना चाहेंगे । 

राक्षम इससे भिन्न मत रखता था। उसका कहना था कि साम्राज्य हो 
अधवा चक़त्र्ती राज्य, उद्देश्य देश को एक सुत्र में बाँधना है। देश से 
बाहर बड़े-बड़े राज्य निभित हो रहे है। वे भारत की उ्वंरा-भूमि पर 
वुद्ष्ठ रखते हैं । भ्रतएव भारत को उनकी कुहृष्टि से सुरक्षित रफने के 
लिए यहां के सब नरेशों मे ऐवय होना भ्रावश्यक है । किस प्रकार का ऐक्स 
अधिक मानयुक्त होगा, यह विचारणीय वात है ।” 

“तो बया ऐसा सगठन अत्यावश्यक है 7” 

“निम्मन्देह महाराज !” 

“जब विदेशी आक्रमण हो, तव सीमा के समीप के राज्यों को सग- 
दित होना आवश्यक होता है। हम तो देश के मध्यभाग में हैं। हम अपनी 
भौगोलिक स्थिति पे स्वय ही सुरक्षित है ।” 

राक्षम्न हँग पड़ा । उसने कहा, “जो लोग हिमालय लाध कर सहसो 
कोस की यात्राकर कौशाम्वी में श्रा सकते हैं, पया वे एक सौ कोस भर 
यात्रा कर नीरा में नही पहुँच सकते ? हमारा लाभ तो इसी में है कि 
विदेशियों को सीमा पार ही रोक दिया जाय भौर इसके लिये सीमावर्ती 
राज्यो को घन तथा जन की सहायता यहाँ से जानी ही चाहिये । हमारा 
स्वार्थ भी इस वात मे है कि युद्ध हमारे देश से दूर रहे । ऐसा तव ही हो 
सकता है, जब देद्ष के प्रत्येक भाग से देश की सीमाग्नी की रक्षा हो । 

“परन्तु महाराज | महपि जी ने एक श्रन्य प्रकार के समर का उल्लेख 
किया है। वह समर है सस्कृति का। विदेशों से लोग राज्य-प्रसार के 
लिये नही, प्रत्युत विचार-प्रसार के लिये भी श्रा सकते हैं। इन विचारों 
को हम, बिना उनकी उपयोगिता का विचार किये प्रपनी प्रजा मे प्रचलित 
गही होने देंगे । एतदर्थ देश के विद्वान धर्मशाज्ियों को एकसूत्र वद्ध होता 
अ्त्यावश्यक है। 

/महषि जी का कथन है कि राजनीतिक समर से सास्कृतिक पराजय 
सम्भव है और सास्क्ृतिक पराजय से राजनीतिक समर भी सम्भव है। 
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अ्रत उनका कहना था कि दोनो प्रकार के विदेगी समर से रक्षा की 
श्रावश्यकता है। इस कारण वे चन्नवर्ती राज्य का समर्थन करते थे ।” 
देश के नरेशों में श्रभी महपि पत्तजलि के प्रस्ताव की चर्चा चल ही 
रही थी कि पुष्यमित्र की हत्या करने वालो पर अभियोग चल पटा। 
त्यायावीद्ञ का निणंंय हुआ और पश्चातु दया भी हो गई। इस पर 
सौम्या और वीरभद्र तथा उसकी पत्नी पद्मा विदर्भ की राजधानी नीरा 
में भ्रा पहुंचे । 
7] 

विदर्भ की राजधानी में पहुँच एक साधारण-सा गृह बना, वीरमद्र 
रहने लगा। वीरभद्र यज्ञसेन से मिल, कुछ भूमि लेकर उस पर कृषि 
करने लगा और इस प्रकार निर्वाह होने लगा। सौम्या फो कुद काम नहीं 
था भ्ौर वह पर्यात अवकाश रहने के कारण भपनी वर्तमान श्रवस्था से 
सदा असन्तुष्ट रहती थी । इस अ्रसन्तोप की अवस्था में वह मन-ही-मन 
कुढा करती थी भर मन के श््नन्तोप को दूर करने के उपाय सोचा 
करती थी ! 

एक दिन वीरभद्र खेत मे वीजारोपण कर घर झाया, तो हताश सा 
खाट पर लेट गया । पश्मा ने उसको इस प्रकार निस्तेज देखकर प्रूछा, 
“क्यो | स्वास्थ्य तो ठीक है व ?” 

“मैं भीतर ही भीतर मन मे भ्पने जीवन पर ग्लानि अनुभव कर रहा 
हूँ। में क्षत्रिय-सन्तान होकर, वेदय का कर्म करने लगा हूँ | इस पतन से तो 
मैं समभता हूँ, मर जाना ही उचित था ।” 

“झ्राप सेना मे तो थे। उसको छोडने के लिए भ्रपने ही कर्मों को 
धन्यवाद दे सकते है ।” 

/मैंचे सेना को छोडा नही, अत्युत छोडने पर विवद्य हो गया था ।” 

'पवरवशता थी लडकी से भ्रत्यविक स्नेह की ।” 

“मैंने एक भूल की थी | सौम्या का विवाह बृहद्रथ से एक भूल थी 
और सौम्या का कहा मान एक हत्यारा बन मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर 
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रहा था।” 

“बहुत खूब ! एक भूल का प्रायश्चित करने के लिये एक महान्‌ पाप 
करने पर उतारु हो गये थे । देखिये देवता | क्षत्रिय का यह अथथ नही कि 
वह अपनी बुद्धि ही खो बेठे ।” 

सोम्या झ्रभी तक चुपचाप बेठी माता पिता में चल रहे विवाद को 
सुन रही थी। माँ को पिता की भरत्संता करते देख, उससे चुप नही रहा 
गया। उसने कहा, “माँ ! एक हत्यारे की हत्या करना अ्रनुचित अथवा 
मुखता कंसे हो गई ?” 

“ज्यायाधीश ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया था। उस समय तुम 
निरत्तर हो गई थी । श्रव मेरे साथ यह व्यर्थ की युक्ति क्यो कर रही हो ?” 

'भाँ । मैं जब भ्रपनी दुर्दशा देखती हूँ तो पागल हो जाती हूँ। मै 
जव पृष्यमित्र की देश मे मान-प्रतिष्ठा बढते देखती हूँ तो ईए्या से जल- 
भुन जाती हूँ ।” 

“यह ई्प्या भर द्वेप महा पतनकारक हैं। इसे किसी प्रकार इलाघ- 
नीय नही कह सकते ।” 

“पर माँ। मैं मानव हूँ। मानव होने के नाते ईर्ष्या, ढ्वेष इत्यादि भावों 
से रहित नही हो सकती ।” 

“देखो सौम्या | तुमने जो कुछ किया, वह तो मृत्युदण्ड के योग्य ही 
था। तुम बच गई तो केवल इसलिये कि श्ररुन्धति ने हम पर दया की । 
परन्तु तुम सदा उसकी दया की पात्र नहीं वन सकोगी। यदि तुम यहू 
सरल सी बात, कि हत्या केवल तभी क्षम्य होती है जब वह लोक-हित में 
हो, नही समझ सकती, तो भगवाद्‌ ही तुम्हारा रक्षक है।” 

वीरभद्र प्रपनी भूल को समझ गया था | उसने कहा, “पद्मा ठीक 
कहती है । ईर्ष्या, देष कुछ अच्छी भावनाएँ नही हैं। मैंने जो कुछ किया, 
अश्रव पुन वैसा ही करने का साहस नही कर सकता । 

"इस पर भी मैं यह समभता हूँ कि यदि वहाँ मृत्यु-दण्ड पा जाता 
तो इस पतन के कार्य को करने पर विवश तो नही होता ।” 
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“पह तो एक सरल सी बात है शार्य | यदि श्राप अपनी धसतियों मे 
श्री भी क्षत्रिय रक्त का प्रवाह मानते हैं, तो श्राप यहां के महाराज के 
पास जाकर अपने वर्ण के श्रनुकूल कोई सेवा क्यों सही मौँगते ? आपने 
भूमि माँगी, वह मिल गई। श्राप कुछ झौर माँगते, तो कदाधित्‌ वह भी 
पा जाते ।7 

वीरभद्र प्रगले दिन विदर्भ के महामात्य राक्षत्र के सम्मुस जा उप- 
स्थित हुआ। उसने झपनी पूणं कथा वताकर फिसी क्षत्रियोचित सेवा-कार्य 
के लिये याचना की । 

“तो तुम बृह॒द्वव के श्वशुर हो 7” 

"जी हाँ, उसकी तीव रानियाँ थी, जिनमे से मेंभली रानी सौम्यां 
मैरी कन्या थी ४7 

“झौर तुमने पुष्यमिन्र की हत्या करने का पड़्यन्त्र किया था ?” 

“हाँ श्रीमान्‌ | मुझे अपनी कन्या के विधवा हो जाने का बहुत दुख 
था और उस दुख में यह छणित कार्य करने पर उद्यत हो गया था ।” 

“शव तुम पर दया कर तुम्हे देश निश्कातन की आज्ञा हो गई है २” 

“यह मुझ पर दया तो नही कही जा सकती । मेरी पत्नी पर महा- 
रानी प्ररुन्धती ने उसके सोमाग्य को अट्ूट रखने के लिये दया कर भेरे 
प्राण बचाये है ।” 

“तुम क्या कर सकते हो २! 

“मुझे वीस-वर्ष का सेना-कार्य का अनुभव है ।” 

राक्षस ने कुछ विचार कर कहा, “तुम एक सप्ताह के पश्चातु मिलना + 
तव तुमको कोई कार्य दिया जायेगा ।/ 

राक्षस एक अति चतुर भोर सुझ-बृकत वाला व्यवित था । उसने बीर- 
भद्र जैसे व्यवित को नौकर रखने का निशचय तो उसकी कथा सुनकर ही 
कर लिया था। इस पर भी वह विचार करता चाहता था कि उसको किस 
कार्य पर नियुक्त किया जाय । 

एक सप्ताह पश्चात्‌ जव वीरभद्र पुन. राक्षस के सम्मुख उपस्थित हुमा 
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तो उसको बिना किसो प्रकार का कार्य-भार सागे राज्य का सेवक नियुक्त 
कर दिया गया ओर एक सो स्वर भुद्रा उसका वापिक वेतन निर्धारित 
कर दिया गया ? 

वीरभद ने पूछा, “मुझे वया कार्य करना होगा ?” 

"जहां रहते हो, वहाँ का पता लिखा दो। हमे जब किप्ती कार्य के 
लिए झावग्यकता होगी, तब बुला लेंगे । वेतन यदि चाही तो श्रप्निम ले 
सकते हो ।” 

इस श्राज्ञा को सुन, प्रसत्तवदन बीरभद्र घर चला श्राया | पक्षा भौर 
सौम्या का विचार था कि केवलमात्र उसके बृहृद्रथ से सम्बन्ध के कारण ही 
उसको कार्य के विना यह बेतन मिला है, जो किसी प्रकार भी श्रच्छी बात 
नही है। 

वीरभद्र का प्रब्त था, “कैसे ?” 

“देखिये, आपको पृप्यमित्र का विरोधी मान यह सेवा-यार्य मिला है । 
भर प्रापसे भ्राशा की जायग्ी कि उसके विरोध के लिये श्राप तत्पर रहे । 
यह तो एक प्रकार से आपको शूद्र का कार्य दिया गया है ।” 

“नही, ऐसा नही होगा। एक क्षत्रिय से क्षत्रिय के योग्य ही कार्य लिया 
जायेगा । 


वह अ्रवसर भी बहुत भीघ्र आ गया, जबकि दीरभद्र से कार्य लिया 
गया । 


अं 

भारत के सभी नरेश्ों को यह सूचना मिल्री कि मगधराज पुष्यमित्र 
श्रव्वमेधन्‍्यज्ञ करने जा रहे है। इस सूचना से वह विचार, जो महपि 
पतजलि ने पुष्यमित्र के राज्याभिपेक के समय नरेशों को दिया था, विचार 
का विषय वन गया! भिन्‍्न-भिन्‍्न राज्यो मे इस पर गम्भीरतापुर्वक विचार 
होने लगा। 

चिरकाल से भारतवर्प में किसी ने अब्वमेघ-यज्ञ नहीं किया था। 
जब से वोद्धों का आवल्य हुआ था, यज्ञ प्राय वन्‍्द कर दिये गये ये । भ्रव 

रे 


रा घर 
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पुन पेय बेदामुसंगी राजा ना राज्य प्रा शो महा व परम तयरिय के 
गया | 

पहधि पाणरि प्रशायभ-यश गरो के द्त के थे। व साट्टी पे हि 
यम तो एक वध प्रावर वी विधारपारशं का छविर है, परत मेक वा 
उद्देश्य नो तभी मिद्ध होगा, एय पृथ्पमित्र एशरर्ी काशए पे पावदा। 
परत प्रदवगेध-यज्ञ ही धुम मगमा यश । 

यौद्धों मे दस गंश के होगे वा समागार सुता ती मे देसी प्र शेष 
मरने के सिय मटिवद हो गये । कापप्रभु बाध्ययंण सो ट्रयुरप्द मे बाग 
तो चुके थे। पैया-वितरर गिरा झर संबंधा मिरा दिया गया था। चढ़ा 
से भिक्षु वह से प्रस्यत बिद्ारों में नो गये थे । 

पधयमेग-यज्ञ की बात या पता णत्ों डी गद शिक्षु इयषा विरोध 
फरने के लिये देश भर मे प॑ से गये । उसता गडसा था कि पोरे थी पति 
होगी भर उसगा मास पठ़् गर साया जायगा। ४ेगका परिणाम यह एप 
कि पूर्ण देश में हिमा प्ौर भरिसा पर बिनाद से पा । 

मगंध के मम्भ्रिमण्टन मे यज्ञ पे बिपय में गए घोषणा मर दी--' मयध- 
राज्य ने यवनों की सेना को देश से निकालकर भौर सासो दयनों रो 
वेदिफ धर्म मे सम्मिलित गर यह सिद्ध कर रिया है मि यह राज्य देश, 
राष्ट्र और धर्म का नेता है। इस भ्रष्यमेघ-यज्ञ से टम इसी बात गी प्रतिष्ठा 
करना चाहते है । 

"जो लोग यह समभते एँ कि मगध-राज्य ने देश, राष्ट्र तथा धर्म सी 
सेवा की है, उनको उस यज्ञ में हमारा गमर्धन करने के जिगे तैयार रहना 
चाहिये ।/ 

इस विज्ञप्ति ने बौद्धों का मुग बन्द पर दिया। जिनको ये यह गहने 
जाते थे कि यज्ञ में हिसा होगी, उनको लोग कहते थे कि उनकी भ्रह्िता 
का वे वया फरें, जो दृष्ट, विधर्मी, विदेशियों को देश में प्रनाचार फँसात से 
रोक नही सकती । 

बौद़ों के सिद्धान्त को स्वीकार न करते टाए भी बुद्ध घुग-परिवार के 
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विरोधी नरेश वोद़ों की वात को मान, उस यज का बहिप्कार करने १९ 
उद्यत हो गये । 

इन विरोधियों में श्रान्ध्र, विदर्भ भर कॉलिंग मुख्य थे। प्राय सब 

स्पानो से पुष्यमित्र को यज्ञ करने के निवचय पर बधाई-पत्र श्राये, परन्तु 
उपरोक्त राज्यो से कुछ उत्तर नही श्राया । 

इस पर मगध के मन्त्रिमण्डल ने दूमरी विज्ञप्ति निकाल दी | उसमें 
उन्होंने स्प्ट लिख दिया, “मगध राज्य के प्रदवमेध-पज्ञ करने में भारत देश 
के प्राय सभी राज्यों का समयथंन प्राप्त है। दो चार राज्यो ने इस विपय मे 
रुचि नही दिखाई । इस पर भी वहुसत्यक राज्यो ने प्रस्ताव का समर्थन 
किया है । श्रत्त यज्ञ होगा ही । 

“पूस अ्रइवमेध-यज्ञ का प्रारम्भ चैत्र-शुक्ता श्रयोदशी को होगा श्रौर 
पूणिमा को भ्रश्व छोड दिया जायेगा। मग्रध के दस श्रनुभवी सैनिक श्रशव- 
रक्षा के लिए साथ रहेगे। हम आाणा करते है कि जो नरेण हमारी योजना 
में सम्मिलित होना चाहते है, वे अश्व को निविरोध श्रपने राज्य में से 
निकल जाने देंगे और जिनको हमारा चक्रवर्ती होता स्वीकार नही, वे चाहे 
तो श्रग्व को पकड ले । इस पर हम यहाँ से उस श्रदव को छुडाने के लिये 
सेना भेजेंगे । 

#यदि हम इसमें सफल न हुए तो हम स्वय को चक्रवर्ती पद पर प्रास्तीन 
नही मानेंगे श्रोर उस राज्य को, जिसने हमारा भ्रश्व पकड़ रखा होगा, 
चक्रवर्ती बनने मे सहयोग देंगे 

इस विज्ञप्ति के उत्तर मे भारत भर के नरेश तथा उनके प्रतिनिधि 
थन्ञ में सहयोग देने के लिये उद्यत हो गये | 

पाटलिपुत्र में गगा के किनारे, एक विशाल मण्डप बनाया गया । उस 
भण्डप में, दस सहस्र प्रजा के प्रतिनिधियों के लिए बैठकर यज्ञ देखने को 
स्थान रखा गया । इसी मण्डप में भारत के नरेशों श्रथवा उनके प्रतिनि- 
धियो के बैठने के लिये पृथक श्रासन बनाये गये | मण्डप के बीचो-बीच 
यन-वेदी बनी थी । 
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त्रयोदशी के दिन ब्रह्म-मुहुत्तं में पुप्यमित्न उस मण्डप में पहुँच, वज- 
मान के आसन पर विराजमान हो गया । उसके वाई ओर उसकी धर्म- 
पत्नी, मगव की साम्राज्ञी, अरुत्धति वेठ गई। ब्रह्मा के स्थान पर महपि 
पत॒जलि विराजमान हो गये। झातार्य विश्वेश्वर, श्राचाय आग्रेय, भ्राचार्य 
कष्व और अनेक भ्रन्य देशों के वेदवेत्ता-विद्वान यज्ञ कराने के लिये श्रा 
बैठे । 

दो-दिन तक हवन होता रहा । मनो घी, सामग्री, समिघा तथा अन्य 
सुगन्वित द्रव्य होम किये गये । तीसरे दिन पूरिमा थी। उस दिन एक 
इदेत निप्कलक भ्रदव का, यज्ञ-वेदी मे खडा कर, पूजन किया गया। तत्प- 
इचात्‌ भ्रशव को स्वर्ण, रजत तथा मणि-माणिवयादि रत्नो से सुश्ोभित 
कर मध्याक्ल के समय छोड दिया गया । अच्व के साथ दस वीर सैनिक 
परवो पर सवार, साथ-साथ चल पड़े । 

अ्रड्व उत्तर दिशा को भेजा गया। भारत देश के प्राय सब राज्यो के 
प्रतिनिधि यज्ञ मे उपस्थित थे। केवल विदर्भ, झान्प श्रौर कलिय राज्यों 
ने अपने प्रतिनिधि नही भेजे थे । 

नीरा में जब सूचना मिली कि भ्रश्व उत्तर की शोर गया है, तब 
यज्ञसेन ने राक्षस को बुलाकर इस परिस्थिति मे भ्रपना व्यवहार निश्चित 
करने का यत्त किया । 

“महामात्य ।” यज्ञसेन का प्रश्न था, “हमको क्या करना चाहिये ?” 

“देखिये महाराज ! अइ्व को पकडना और उसको श्रपने राज्य मे 
रोकने का भ्र्थ होगा कि हम, मगध से स्वय को अधिक बलशाली मान, चक्त- 
वर्ती पद पाने के अधिकारी है | इस चुनौती को स्वीकार कर मगध प्रबल 
सेना यहाँ भेज देगा। तदनन्तर युद्ध होगा । यदि भगध की विजय हुई तो 
मगघ झ्रापकों राजगद्दी से उतार कर किसी अपने भ्रनुकूल व्यक्ति को 
राज्य पर वेठा देगा और यदि हमारी विजय हुई तो मगध का राजा चक्र- 
वर्ती महाराज नहीं होगा। इस पर भी हम चक्रवर्ती पद तभी प्रास कर 
सर्वंगे, जब हम अश्वमेध-यज्ञ कर भारत के भ्रन्च राज्यों का समर्थन प्राप्त 
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चर लेगे ।” 

“तुम कया समभते हो कि हम मगध को परास्त नही कर सफते ?/ 

'पहाराज ! हमारे पास कितनी गैना है ?” 

"साठ सहख्र के लगभग है।” 

“मगय के पास इस समय पाँच लक्ष चतुरगिणी सेना है।" 

“हमने सुना है कि आान्क्र श्ञोर किंग भी मगव की श्रेष्ठता को नहीं 
मान रहे ।" 

"यह वात सत्य है ।” 

“तो कया हम तीनो राज्य मिलकर मगध का विरोध नही कर सकते ?” 

“कर सकते हैं, परन्तु मगध के साथ पच्चीस राज्य हैं। इस श्रवस्था 
में मगध भी प्रपने साथियों को लेकर युद्ध में उतर श्रायगा ।” 

“आर यदि हम श्रह्व को न रोके तो वया होगा ?” 

“इसका भ्रभिप्राय यह होगा कि मगधराज का चक्रवर्ती होना हमे 
स्वीकार है । उस प्रवस्था मे हम धर्म से तीन बातों मे मगध से वध 
जायेंगे । एक तो यह कि हमे अपनी सेना किसी भी समय-कुसमय मगघ 
की सहायता के लिये भेजनी पड़ेगी। दूसरे विदेशी श्राक़मरा के समय 
हमारी सेना मगध की सेना के साथ मिल कर शत्रु से लडेगी श्रौर तीसरे 
हम स्वय को भारतवर्ष के राष्ट्र का श्रग मानेंगे, जिसके नेता होगे मगध- 
राज पृष्यमित्र |” 


“देखो महामात्य | कुछ ऐसी वात करो, जिससे साँप भी मर जाय 
और लाठी भी न टूटे ।” 


राक्षस यह बालकों की सी ईर्ष्या भौर द्वेप-भाव देखकर विस्मय मे 
डूब गया । 
हि 
विदर्भ के महामात्य राक्षस इस वात को समझ चुके थे कि देश मे एक 
राष्ट्र का होना श्रत्यावश्यक है। एक राष्ट्र स्थिर रखने के लिये दो उपाय 
थे। एक था भारत में साम्राज्य स्थापित करता । इस श्रवस्था में सजाट्‌ 
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को ने केवल राष्ट्रगयर्मी थ्रात्मायों का पास छे री बहा, ४ ४ुने शाह 
सम्बन्धी प्राशामं वा भी पासने पे रत पर दी । देश उा॥ रवि पहने 
ने सम्गुग रपा था। पक्राती राज्य मे खामागयत दिदया के बकरी 
महाराज हस्तक्षेप नहीं मरगा । देश की गरतां, शरद को सस्ता हर 
सधष्टु की सुरक्षा ही भशयती साप्य ने भी शीती है। का देंगे रारष्म 
को पसरद ॥। 

परस्तु यज्ञमेन ही राजा था। 7 मनोदगारों मे प्रधाविंग हीडर 
ही अपने प्रियारों और का या निशमेय गझा कषा। शय में या माप 
राज्य गे रबतरत एुप्ता था, 37 गपने राज्यचाव मे गहत सोमा जा मदन 
हो चुफा था । उसके राज्य पर किसी पदोगी राग से छाक्षमात गहीं हुं 
था झोर न विदेशी यवग ही उसके राज्य तक पहुँच सगे थे। एसमे गए 
यह समभने सगा था दि उसके राणा यो गोगोदिक हिय्ति झोर इसने 
अपने प्रबन्ध की कुशलता ही इसफ़ा मारश है । इसमे उमके भम्सि् भे 
पुछ सीमा तक प्रभिमान की मात्रा भी बड़ गई यो । 

एक दिन उसने राक्षस को बुना कर पहा, "फोर्ड ऐसा व्यन्ति बसायो 
जो पुप्यमिन्र के यज्ञ के झ्श्य को पकफट्$र छिपा सके; श्रौर गर पिदित 
ने हो कि हमने उसे छिपा रणा है ।” 

/इससे वया होगा २! 

* “बसे यह होगा कि यदि हमारी सेना दुर्बल सिद्ध हुई, तो हम कह 
देंगे कि हमारी जानकारी के बिना विसी भन्नात व्यक्ति ने प्रब्य पपट 
लिया है और यदि हम मगब-सेना को अपने से दुर्वल पायेंगे तो उसवोे 
परास्त कर स्वय चक़वर्ती महाराज बनने का यत्न करेंगे ।” 

राक्षस इस महत्वाकाक्षा को सुन भ्ौर उसकी पूतति का उपाय जान 
हँस पडा । उसने कहा, “ऐसा प्रवन्ध हो सबता है। श्रापको एक विकेट 
युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिये। कदाचित्‌ वर्तमान मगध-सम्राद्‌ गृह- 
वर्मन भर वृहद्रथ की भाँति सरलचित्त नही है। वह श्रएव के झ्रापके राज्य 
मे रुक जाने का उत्तरदायित्व आप पर डालेगा ।” 
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॥यह तो बाद मे देखा जायगा ।” 
छ' मास इधर-उधर भ्रमण के पश्चात्‌ उस अझव ने विदर्भ मे प्रवेश 
किया । विदर्भ से उसे भ्रान्ध्र श्रौर तत्पक्चातु कलिग जाना था । 
कावेरी के दक्षिण राज्यों को भ्रभी छोड दिया गया था। महपि 
पतजलि का विचार था कि उत्तरी भारत में सगठन की भ्रावश्यकता दक्षिण 
के राज्यो से भ्रधिक है । अत कावेरी के दक्षिण राज्यों की श्रोर ध्यान 
नही दिया गया | 
उत्तरी भारत के भ्रन्य सब राज्यो ने श्रश्व को सुरक्षित अपने-प्रपने 
राज्य में से निकल जाने दिया था। विदर्भ से भी यह कई दिन तक भ्रमण 
करता रहा | प्रत्येक गाँव मे भ्रश्व की रक्षा का प्रबन्ध होता था, परन्तु 
जब वह नीरा से पचास कोस के भ्रन्तर पर रह गया तो एक रात वह 
लापता हो गया। प्रात काल भ्रद्व के दस सरक्षकों ते दूंढना भ्रारम्भ कर 
दिया। चार-पाँच दिन की खोज के पश्चात्‌ भी जब भ्रशव नही मिला, 
तो इसकी सूचना पाटलिपुत्र भेज दी गई। 
पादलिपुत्र मे भ्रश्व के लापता हो जाने की सूचना मिलते ही विदर्भ 
के राजा यज्सेन के पास चेतावनी भेज दी गई। इसमे लिखा गया, "यदि 
इस चेतावनी के मिलने के दस दिन के भीतर यज्ञ का अश्व उपस्थित 
नहीं किया गया तो विदभे राज्य की ईठ से ईंट बजा दी जायेगी।” 
विदर्भ नरेश यज्ञसेन ने इस चुनौती का उत्तर इस प्रकार दिया--"यज्ञ 
के भ्रदव के विषय मे विदर्भ-राज्य कुछ नही जानता । वह भ्रद्व हमारी' 
सरक्षता में नही था, श्रत उसको ढूंढने का कार्य हमारा नही है । 
“इस अवस्था मे यदि एक भी मागधी सैनिक हमारे राज्य मे भ्राया 
तो हम इसको युद्ध की घोषणा समभझेंगे भर उसका उचित उत्तर देंगे।” 
इस उत्तर के पहुँचने पर, विदर्भ पर आक्रमण की तैयारी कर दी' 
गईं। तीन ओर से श्राक्रमण कर दिया गया। प्रत्येक सेना मे पचास-पचास 
सहख्र सैनिक थे । 
सेना के विदर्भ राज्य मे श्रवेश करने से पूर्व विदर्भ के राजा यशसेन 
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“बह वात नही है महाराज ! श्राप युद्ध की घोषणा कर दे भौर फिर 
देखें कि भ्रापकी सेना भर प्ेनापति क्या करते हैं ।” 

“आप बताइये महामात्य ?” 

'भगध की एक लक्ष पचास सहद्त सेना कल विदर्भ में प्रवेश करने जा 
रही है। विदर्भराज भ्राज विचार कर रहे है कि क्या करना चाहिये 
आपको तो भ्राज से कई दिन पूर्व श्रपतती नीति का निर्धारण कर लेता 
चाहिये था ।” 

“तो वया यह महामात्य का कार्य नही है कि वह हमे समय पर सुझाव 
दे कि वरतंमान परिस्थिति मे हमे क्या करना चाहिये ?” 

“मैंने तो महाराज ! समय पर भ्रपना सुझाव दे दिया था। घोडे को 
लुप्त करने से पूर्व ही मैंने निवेदन कर दिया था कि मगध के पास पाँच लक्ष 
चतुरगिणी सेना है। उसने श्रभी तो उस सेना का एक भ्रशमात्र ही भेजा 
है। श्रव तो मगध भें यह मानापमान का प्रदन बन गया है श्रौर यदि श्राव- 
शयकता पडी तो उनकी सम्पूर्ण सेना विदर्भ पर चढ श्रायेगी ।” 

“तो हमारे महामात्य का यह विचार है कि हम विदर्भ पर श्राक्रमण 
करने वालो को घोड़ा वापस देकर, उनसे क्षमा-याचना कर लें |” 

“मैंने इस प्रकार की कोई वात नही कही । मेरा तो कहना यह है 
कि श्रीमान्‌ यह देखना चाहते थे कि मागधी-सेना हमारी सेना से भ्रधिक है 
अथवा नही ? सो श्रीमाव्‌ जान गये हैं। श्रत भ्रव जो श्राज्ञा प्रसारित करना 
चाहे वह शीघ्र ही करवा दी जाय, जिससे हम लोग तदनुसार कार्य में 
अग्रसर हो सके ।” 

इस पर यज्सेन ने कहा, “मैं चाहता हूँ कि सेना का विरोध न किया 
जाय | उसको भीतर प्रविष्ट होने दिया जाय | जब तीनो सेनाये नौरा के 
चारों ओर एकत्रित हो जाये तो भ्पनी सेना लेकर, पीछे से भ्राक़्मण कर 
दिया जाय | इधर नगर के द्वार वन्द कर दिये जायें | 

“यह चाल कितनी युक्ति-युक्त है इस विपय मे सेनापति ही वता सकते 
हैं। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मुझको भ्राज्ञा दे दी जाय। मैं तदनुसार ही _ 
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उसका पालन करूंगा ।/ रास मा गन सा । 

"तो हमारी प्राज्ञा है कि प्रवनी गेना ऐो तीन हसे गसागी पर दिया 
कर रख दो, जहाँ उसके होने की साथवा सी ने को । हग मांगी सेट 
सीमा से चत कर राजघामी के घारो घोर एवं सी दाग, गये गाय- 
धानी के द्वार बन्द कर दिये जाये भौर गीसों प्रोर में ऋषनी सेठा मागभी 
सैनिको पर श्राफ़मग कर दे । 

सैनापति गम्गीर विचारों में निमान था। मशागरदर ने प्रधाभरी दृष्टि 
से उसकी भोर देशा तो उसने एक दीप नि.ध्यास छोदश घोर उठ पर 
चलते हुए थोला, "महाराज को शाज्ञा गा मधायय्‌ पालगे टिया जापेगा । 

४४8८-३४ 

मागघी सैनिक पंग-पगर पर विदर्भ मी गेसा गी प्ौर मे गिरोग गो 
श्राश्षा करते ये । परन्तु उनके पिस्मय गा ठिफाना नहीं रहा, जब उसमों 
किसी स्थान पर भी पिरोध होता दिलाई गहों दिया । 

सेनापति बिद्रुम इस समर का सभातन फर रहा था। बर स्यये उत्तर 
की झोर से झ्ाते खाली सेना फे साथ था। इस पर भी यह तीनो मोर वी 
सेना के समाचार प्राप्त कर, उनकी गतिविधि पर नियन्त्रण रख रहा था। 

तीन दिन की यात्रा में तीनो सेनाएँ पचास कोन मे; लगभग राज्य में 
घुस भाई थी । भ्रभी तक एक भी सैनिक उनके विरोध के लिये सम्मुस 
नहीं भ्राया था। मागवी सेनिक भी उस गति से नहीं चल रहे थे, जिस 
गति से किसी समर के लिये सेनाएँ चला करतो है। एममे कारण यह था 
कि मगब की सेना विदर्भ को विजय करने नहीं, प्रत्युत यज्ञ के अश्व वो 
ढूंढने भाई थी। इसमे समय लग रहा था। 

विद्ुम दिन भर की खोज के पश्चात्‌ सैनिक शिविर में विश्राम कर 
रहा था । भन्य दो दिक्ष भो से सेना के बढने के समाचार भरा रहे थे। एस 
समय एक सैनिक ने उसके सम्मुख उपस्थित हो कर कहा, "श्रीमान्‌ | एक 
युवक भेंट करना चाहता है ।* 

“उसकी तलाशी ले कर, उसको भीतर श्राने दो ।* 


पुष्पलित्र १०३ 


एक स्वस्थ, मुन्दर युवक विद्रुम के सम्मुख खडा हो बोला, “मैं सेना- 
पति महोदय से एकान्त में वात करवा चाहता हूँ!” 

“झोक है, बैठ जाओ ।” 

इसके पदचात्‌ सुरक्षा मे नियुक्त सैनिक खेमे से वाहर हो गये । एकान्त 
पा युवक ने कहा, “मैं महाराज यजसेन के भाई का लडका हूँ। मेरा नाम 
माधवसेन है। मुझे विदर्भराज की नीति पसन्द तही। भ्रत' मैं मगध की 
सहायता करना चाहता हूं ।” 

“क्या सहायता कर सकते हो युवक |” 

“मुझे यह विदित है कि भ्रश्व का यज्ञ कहाँ पर छिपा कर रखा गया 
है। श्रत यदि मुझे भ्रदव को दिलाने का पुरस्कार मिले तो मैं बिना 
युद्ध के भ्रदव दिला सकता हूँ ।” 

“अ्दव तो हम ढूंढ लेंगे। हम राज्य की पूर्ण प्रजा की नाक से दम 
कर देंगे भौर भ्रश्व को कही न कही से खोज लेगे ।” 

“प्रजा को तग करने की क्या भ्रावश्यकता है ? वह तो निर्दोष है। 
इसमे श्राज्ञा तो महाराज यज्ञसेन की है श्रौर छिप कर रखने वाला एक 
विशेष व्यक्षित है ।/ 

“तुम इसके प्रतिकार में क्या पुरस्कार चाहते हो ?” 

“भ्रपते चाचा के पश्चात्‌ यहाँ का राज्य ।” 

“परन्तु यज्ञसेन ने श्रभी तक हमसे युद्ध की घोषणा नही की । उसके 
सैनिको ने भ्रभी तक हमारे सैनिकों का विरोध नही किया। भ्रत परम के 
नियमों से वह हमारा शत्रु नहीं कहा जा सकता भ्रौर इस कारण हम उसे 
पदच्युत्‌ भी नहीं कर सकते [”” 

परन्तु यह सब कुछ तो होने वाला है ही । कुछ ही दिनो मे दोनों 
सेताश्रो भे घोर युद्ध होगा श्रौर कदाचितु उस युद्ध मे स्वय यज्ञसेन सेना- 
व्यक्ष का पद भ्रपने हाथ भे ले ले ।” 


“जब ऐसा होगा, तभी तो हम तुम्हे, तुम्हारी सेवाओं के लिये पुर- 3 
स्केत कर सकेंगे !” 


पुष्यमिन्र २०्श्‌ 


“अच्छी वात्त है, यदि तुम ऐसा कर सको तो म्गव राज्य तुम्हारा 
शज्यारोहण स्वीकार कर लेगा ।” 
विद्रुम श्रु के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नही कर सकता था । 
इस पर भी माधवसेन की बात की परीक्षा श्रावव्यक थी । 
विद्ृुम ने पूर्ण सेना मार्ग में ही छोड दी । सेना के दो विभाग, जिसमे 
दो सहत्र सैनिक थ्रे, साथ लेकर उसने राजबानी को पूर्व भर पदिचम से 
बेर लिया। माधवसेन के कथनानुसार भ्रन्तिम दिवस दुगुना मार्ग चल, सेना 
के साथ, यज्ञसेन की श्राशा से एक दिन पूर्व ही, वह राजधानी में पहुँच 
गया । इससे वहाँ घबराहट फल गई । 
रात के समय जैसा कि माथवसेन से निश्चय हुप्ना था, पाँचतौ थोद्धाग्री 
को नगर के पूर्वी द्वार के पास छिपा कर रखा गया | एक श्रत्य पाँच सौ 
सैनिकों की टुकडी, कुछ भ्रन्तर पर पेडो के भुरमुट मे छिपा कर खडी कर 
दी गई भर कप सेनिको को ठीक समय पर शभ्राक्रमण करने के लिए 
तेयार रखा गया । 
विद्रुम स्वय द्वार के समीप खड़ा हार खुलने की प्रतीक्षा कर रहा 
था। यह निश्चय था कि सध्यराप्रि के समय नगर का पूर्वी द्वार खुलेगा 
श्रौर खुलते ही भागधी सेना को द्वार भे धुम कर भ्रधिकार कर लेना 
चाहिए। 
योजनानुसार ठीक मच्यरात्रि के समय हार खुला भ्ौर मगध के पाँच 
सो सैनिक द्वार में घुस गये भौर उन्होने हार पर भ्रधिकार कर लिया ! इसके 
पदचातु उस द्वार मे से शेप सैनिक नगर मे प्रविष्ट हो गये भ्रौर पूर्ण नगर 
पर अधिकार कर लिया गया । विदर्भ की पूर्ण सेना तो, योजनानुस्तार मगघ 
पर पीछे से ग्राक़मर करने के लिये, नगर से दीस कोस के भ्रन्तर पर पढाव 
डाले पडी थी ) 
तत्पसचात्‌ राज्यश्ासाद पर श्राक्रमण कर दिया गया । यज्ञस्ेन और 
विदर्भ का सेनापति, दोनो राज्य-प्रासाद के सम्मुल् लडते-लडते मारे गये। 
महामात्य राक्षस को बन्दी वन लिया गया भर तदनन्तर युद्ध मे 
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यज्ञसेन की मृत्यु पी घोषणा गर दी गई । एप शोषग का परिशाम मं 
हुया कि विदर्भ फ्री सेना दे शम्प रात दिये । 

माधवमेन राधि के समय, पूर्वी डार बर खगादा मे दे सोच बाहर 
जाने लगा था कि मागधी मेना ने झात्र झेग पर दिया । इस पगागाने झुद्ध 
में वह भी बनन्‍्यी घना लिया गया था । 

छदड। 

पक्ष के भरष्य को दीरभद्र ने घुराण था भौर महामार्य कौ पाता से 
राज्यप्रामाद के नीच, एक गुपा में छिपा फर रखा रा था । राय री थए 
उस प्रशव की देखभात्त भो पर रात था। 

राक्षम की भाज्ा थी कि बौरमद धप्प फो मंगध गेगा के शाप मे 
तंत्र तक न दे, जब तेक दि उसको इसके लिये स्वीकृति से दी जाग । 

यदि यौरभद्र वो, मागधी सेनाभो के नोरा पटुचने से पूर्व, धम्य को 
नींद से निकाल से जाने री स्वीएति दे दी जाती, दो मगधवानों गो 
उसका छूंढ निकालना कठिन हो जाता । गदानित्‌ राक्तम में गने मे यह 
विचार भी था, परन्तु मगध-सेना के निर्धारित समय रे पुर्य वहाँ पहुँच 
जाने पर, इस योजना में घाधा सी हो गई भोर फिर उसी रात एफ रहस्य- 
मय ढेग से पश्चिमी हार छुल जाने और मागधी सेना के मगर गे भीतर 
घुस आने से राक्षत की योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी ! 

नगर पर अधिकार होते ही नगर के द्वार बन्द कर दिये गये भौर 
माधवसेन तथा यज्ञ के भ्रगव वी सोज होने सगी । 

पूरे एक दिन तक बहुत ही गडवड रही । माधवसेन, जो नगर के पूर्वी 
द्वार पर बदी बना लिया गया था, अपना नाम बताये बिना बदीगृह के 
सरक्षकों से कहता रहा कि उसको सेनापति विद्वुम से कार्य है भौर सर- 
क्षक उसकी बात का विश्वास न कर उसे वन्दी बनाये रहे । 

जब विदर्भ की सेना ने शस्त्र डाल दिये भौर प्तेना कौ विधदित कर 
दिया गया तो राज्य-भर मे घोषणा फर दी गई कि यज्ञ के अइव फा पता 
देने चाले का दस सहस्त स्वर्ण पुरस्कार मे दिया जायेगा । 


पुष्यमित्र श्र र्‌ ०७ 


पूर्ण राज्य में भव की खोज आरम्भ हो गई। दूसरे दिन माघवसेन 
ने बदौगृह के सरक्षक से कहा, “मुझको सेनापति विद्रुम से मिला दो । 
मैं उनको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ ।” 

सरक्षक एक साधारण सेनिक था भौर उसकी बुद्धि बहुत ही मोटी 
थी । उसने कहा, “तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।” 

"क्यो ?” 

“तुम सन्देहात्मक परिस्थिति में पकडे गये हो। तुमको स्यायावीश के 
सम्मुख उपस्थित किया जायेगा ।” 

“तो कर दो, किसी के पास तो ले चलो । मैं एक प्रत्यावश्यक समा- 
चार देना चाहता हूँ ।” । 


“मेरी निन्दा करोगे न ? भरौर वया समाचार हो सकता है तुम्हारे 
पास 9४ 
“सेनापति विद्रुम से पता तो करो कि वे मुझसे मिलना चाहते है 
अथवा नही ? तुम स्वय ही न्यायाधीद्य क्यो वन रहे हो ?” 
"तो तुम भ्रपना ताम क्यों नही बताते ?” 


“यदि मै बता दूं तो वह नाम तुम सेनापति के अतिरिक्त किसी भव्य 
व्यक्ति को तो नही बताओगे ?” 


“तुम क्या यज्ञसेन के पुत्र हो, जो भ्रपना नाम इतना छिपाकर रख 
रहे हो?” 


माववसेन को उस पर क्रोध श्रा रहा था। उसने कहा, “"यज्ञसेन के 
पुत्र से भी भ्रधिक ।! 


“ओ्रोह !” सरक्षक ने हँसते हुए कहा, “तो यज्ञसेन स्वय हो। ठीक 
है न प्ए 


“हाँ, अब तुम ठीक समझ गये हो ।” 
पर मैं तो यह जानता हूँ कि यज्ञसेन की, पहली रातही लड्ते-लडते, 


मृत्यु हो गई थी। उसका तो कल दाह-सस्कार भी हो छुका है। दाह- 
स्कार के समय उसकी रानियाँ भी उपस्थित थी।” 
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“यही तो भूल हो रही है। देखो, तुम श्रपने सेनापति तझ् एक सूचता 
भेज दो कि एक बन्दी कहता है कि विदर्भ के राजा की अभी मृत्यु नही 
हुई है। वह वन्दी-गृह में है ग्रौर तुरन्त उनसे मिलना चाहता है ।” 

चह सरक्षक यह सुन कर खिलसिला कर हें पडा श्र बोला, "मैं 
तुमको पागलखाने भिजवाने का प्रवन्ध किये देता हैं।” इतना कह वह 
हँसता हुआ वन्दीगृह से बाहर चला गया | उसके मन में यह विश्वास बैठ 
गया था कि यह वन्दी पागल हो गया है। 

वह बन्दीगृह से वाहर निकला ही था कि सेनापति विद्रुम सेना-शिविर 
मे भ्रा पहुँचा । वन्दी7ह के सरक्षक ने विचार किया कि वह सेतापति को 
सूचना दे दे कि एक बदी का मस्तिष्क खशब हो गया है, जो अपने को 
विदर्भ का राजा कहता है। आते ही सेनापति के पास पहुँचा, झौर नमस्कार 
करके वोला, "श्रीमाव्‌ । मेरे वन्दीगृह मे आक़मण की राधि मे एक युवक 
को पकडकर लाया गया था। वह कहता है कि विदर्भ का महाराज यज्ञ- 
सेन वह ही है। श्रीमान्‌ मेरा भ्रनुमान है कि वह पागल हो गया है।” 

विद्रुम भी उस बदी के स्वय को यज्ञसेन घोषित करने पर मुस्कराया 
और बोला, “उसके हाथ-पाँव वाधकर मेरे पास ले झाश्ो । भला हम भी 
तो देखे कि यह नया यज्ञसेत कौन उत्पन्न हो गया है ।” 

जब माधवसेन को चिद्रुम के सम्मुख उपस्थित किया गया तो वह खिल- 
खिला कर हँस पडा । उसने कहा, "हम दो दिन से तुम्हारी खोज कर रहे 
हैं। तुम्हे यहाँ कौन ले भ्राया है ?” 

“मैंने उस रात द्वार खोलने के लिये एक पड्यन्त्र किया था) महाराज 
के हस्ताक्षरों से एक भाज्ञा-पत्र तैयार कर मैं द्वारपाल के पास लाया । 
उस भ्राज्ञा-पत्र मे लिखा था, पत्र-वाहक विश्वस्त गुतचर है । इसको हम 
मागधी-सेना का समाचार जानने के लिये भेज रहे है। इसको जाने दिया 
जाय। 

“यह भाज्ञा था द्वारपाल ने खिडकी खोल दी, परन्तु में अपने साथ 
अदव लाया था। वह भ्रदव खिडकी भे से नही निकल सका । श्रत॒ पूर्ण 
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द्वार खोलता पड़ा । ज्योहो द्वार खुला मागधी सेना भीतर घुस आई । मैं 
बाहर नहीं निकल सका । आपकी सेना द्वारा ढकेला हुआ मे पुनर' नगर 
मे पहुँच गया । तलः्चात्‌ मुझे विदर्भ का सैनिक समझ वन्‍्दी बना लिया 
गया। मैं तभी से यत्त कर रहा हूँ कि भ्रापसे मिलने का अवसर मिले, 
परन्तु यह सरक्षक तो व्यायाधीश ही वन बैठा । मै सत्य बोलता हूँ भ्रणवा 
भूंठ, मुभक्ो आपसे कोई कार्य है प्रथवा नहीं, मैं यहषसेत हूँ प्रथवा कोई 
धन्य, यह स्वयं ही निर्रेय कर उस पर दण्ड भी धोषित कर देता है । 
“ग्राज मैंने इसको कहा कि में विदर्भ का राजा हैं, तो इसने निर्शय 
पुत्ा दिया कि मैं पागल हो गया हूँ ।” 
विद्रुम माधवसेन की बात पर बहुत हेसा । उसने सैनिक को आशा 
दी कि वह भाधवसेत के हाथ खोल दे । जब भाववसेन स्वत्त्त्र हो गया 
तो सैतापति मे कहा, “हमे प्रभी तक यज्ञ का भरद्व तही मिला ।” 
“इसीलिए तो मैं श्रापसे मिलना चाहता था । परन्तु आपके मूर्ख वत्दी- 
गृह सरक्षक ने मुझको भ्रापस्े दूर रखने के कारण दो मृल्यवान दिवस गँवा 
दिये हैं। में जानता हूँ कि प्रश्व कहाँ था । यदि वह श्रब तक मार नहीं 
देता गया, तो आपको वहाँ पर मिल जायेगा ।” 
“उसके मारे जाने की भी सम्भावना है क्या ?/ 
"हूँ, बह भ्रश्व एक ऐसे व्यक्ति के सरक्षण में रखा गया है, जिसकी 
पडकी मगधराज से भ्रत्यन्त हेप रखती है ।” 
“कौन है वह ?” 
“वीरभद्र भ्रौर उसकी लडकी सौम्या । 
इस समाचार से तो विद्रम घबरा उठा । उसमे तुरन्त पचास सैनिक 
भाधबसेन के साथ कर कहा, /इनके साथ जाप्री भौर भव को छुडा कर ते 
| न । यदि कोई वाघा उपस्थित करे तो उसको मृत्यु के घाट उत्तार 
॥7 


पे 
पीरापद्र ने जब श्रपनी पतली को वताया कि उसको दिला किसी कार्य 
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के विदर्भ राज्य में एड सी सपर्ण याधिक पर नौजर रखे लिया गया # ती 
उसकी पत्तों पद्चा से प्राएचर्य प्रकट परते 77 पृष्ठ दिया, “या तो बाप 
कुछ समझ मे नहीं घ्राई ।/ 

मैंने तो कुछ गाय मांगा दा, पररु मशामात्य गैस पर्चिय प्रात वर 
बोले एक सप्ताह बाद प्रावा । में एक सप्या# के पश्चात गया तो इसने 
कहा तुम बृढ्े हो गये हो, सेना में गार्य मरी मर सपोगे। इस पर भी 
राज्य तुमसे कुछ न कुछ कार्य तेगा भोग प्रभी जुगयों एक सौ सव्स यादिश 
वेतन मिलेगा। श्र बोर्ड ना्ये करने के लिए दिया जागगा तो उापगे 
लिये विशेष पुरस्कार भी मिलेगा ।” 

“देसिये झा | भ्राप एक क्षत्रिय या कार्य मांगन हैः लिये गये थे, 
किन्तु यह तो एक प्रतिहार का कार्य मिल गया है 

"ड्षैसे 4४ 

/ग्रव श्राप विदर्भ राज्य फे मेचक है ) फार्य गुछ निश्चित नहीं । जब 
भी, जो कुछ भी महाराज के मन में झायेगा, चह करने के लिए ग्राप से 
कह दिया जायगा। कार्य होने पर पुरस्कार मिल ज्ञाया करेगा !” 

“तो बया यह प्रतिहारो का कार्य है ? पैर, जो कुद्ध भी है, थोरे ही 
दिनो में सव ठीक हो जायेगा ।” 

परन्तु ठीक नही हुआ । एक दिन महामात्य राक्षम ने वीरभद्र को बुला- 
कर कहा, “वीर सैनिक ! महाराज तुमसे एक कार्य कराना चाहते है ? 

“श्राज्ञा कीजिये श्रीमाद्‌ !” 

“पुप्यमित्र ने भ्रश्वमेघ-यज्ञ रचाया है। यज्ञ का अश्व देश-देशान्तर फा 
अमण करता हुआ हमारे राज्य मे भ्रा पहुँचा है। महाराज वा विचार है 
कि भ्रदव को चुरा कर छिपा लिया जाय । 

/इस कारण हमारा विचार है कि तुम पचास सैनिकौ को साथ लेकर 
यह कार्य करो । भ्रश्व को छिपाने के लिए स्थान हम वता देंगे । उन पचास 
सैनिको की सहायता से तुम उस स्थान को रक्षा करना | इस कार्य को 
सफलदापूर्वक करने के लिए तुम्हे भारी पुरस्कार दिया जायेगा ।/ 
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वीरभद्र इसको राजनीति समझता था श्रौर प्रपने स्वामी के कार्य का 
उद्देग्य जाने बिना, वह कार्य करने के लिए तैयार हो गया। 

एक बात उसके मन मे संशय उत्पन्न कर रही थी। वह थी भ्रद्व का 
चोरी करवा श्रौर उसको छिपा कर रखना । यज्ञ के भ्रश्व को रोकने की 
सामर्थ्य हो तो फिर चुकाव-द्विपाव की आवश्यकता नहीं श्रौर यदि सामर्थ्य 
न हो तो फिर यज्ञ के भ्रद्म को चुराना अ्रध्म हो जायेगा । 

परन्तु यह विचार कर कि एक सैनिक को अपने भ्रधिकारी की श्राज्ञा 
का पालन करना चाहिये, उसमे मीन-मेख निकालना उप्तका कर्तव्य नही 
है, धर्माधमं का उत्तरदायित्व भ्राज्ञा देने वाले पर है, वह एक सैसिक पर 
नहीं हो सकता । 

अंत. जब भ्रव्व राजवानी से कुछ भ्रन्तर पर रह गया तो रात के समय 
उसे वीरभद्र के साथी पकड़ कर ले गये । प्रदव के सरक्षक इतने लम्बे- 
चौड़े भ्रमण में सतत्‌ विरोध के भ्रशाव मे निष्चिन्त हो गये थे । विदर्भ 
में भी जब किसी प्रकार का विरोध नही दिखाई दिया तो संरक्षक भरद्व 
को छुला छोड धानन्द मे सो रहे थे । 

वीरभद्र और विदर्भ के सैनिक प्रदव को रात ही रात में राजवानी 
मे ले श्राये श्रौर उसको राज्यप्रासाद के नीचे एक गुफा भे, जिसका द्वार 
गृत्त स्थान पर था, ले जाकर रख दिया गया। 

यह सब कार्य इतनी चतुराई से किया गया कि संरक्षक यज्ञ के अदव 
के दुरचित्व भी नही पा सके । साथ ही यह कार्य विदर्भ की जनता ते 
भी गुत्त रखा गया | 

अदेव की चोरी करने,के गले दिन जब वीरभद्र, घर पर भ्राया तो 
पद्म ने उसके पहली रात धर से वाहर रहने का कारण पूछा । वीरभद्र 
पपना कार्य किसी को भी बताना नहीं चाहता था। इस कारण उसने 
कह दिया, “राज्य-कार्य-ते गया था ।” 

“तो राज्य ने कुछ कार्य आपके योग्य समझा है ?” 

“हां, तभी वो करने के लिए दिया है। कार्य के समाप्त होने पर 
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भारी पुरस्कार की श्राक्षा दिलाई है।” 

"लव तो हमारा भाग्य-चक्र घुम गया समझना चाहिये ?” 

“हाँ, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है !” 

पद्मा तो छुप कर रही, परन्तु उसकी लडकी सोम्या, जो इस वार्ता 
लाप को सु रहो थी, इस समय मुस्करा रही थी। वोरभद्र को उसके 
मुस्कराने पर विस्मय हुआ था | उस दिन विश्वाम कर वीरभद्र जब अरव 
की रक्षा का प्रवन्ध देखने के लिए जाने लगा तो सौम्या ने उसको भ्रकेले 
देख पूछ लिया, “पिता जी | कव तक इस पर चौकीदारी करते रहेंगे ?” 

“किस पर बेटी ?” 

“यज्ञ के भ्रश्व पर ।* 

वीरमद् इस गुप्त रहस्य का उद्घाटन सौम्या के मुख से सुन, भौचका 
हो उसका मुख देखता रह गया। इस पर सोम्या ने हँसते हुए कहा, "मुझको 
विश्वस्त सूच से ज्ञात हुआ है कि महाराज भाषको भ्रष्व छुराने और सुरक्षा 
से छिपाकर रखने का दस सहस्त पुरस्कार देंगे ।” 

“मैं भी तो यही जानना चाहता हैँ कि वह विददवस्त सूत्र कहाँ है ? 
यह वात इतनी गुप्त रखी गई है कि इसका तुमको ज्ञान हो जाना प्राइ्चर्य 
को बात है ।” 

“झापको भ्राज्ञा देने वाले को ौर प्रापको तथा भ्रापके साथियों को 
तो इस बात का ज्ञान है ही । जब कोई रहस्य की वात इतने व्यक्तियों को 
विदित हो जाती है तो वह फिर छिपी नही रह सकती । इसीलिये कह 
रही हैं कि इसको समास कर दो। न रहेगा बाँस और न वजेगी वाँसुरी । 

“दया मतलब है तुम्हारा ? किसको समाप्त कर दूँ ?” 

“देखिये पिताजी | यह भ्रश्व लापता हो गया है। इसके लापता होने 
की सूचना पाटलिपुत्र पहुंदी तो दल के दल सेनिक विदर्भ पर उमड़ आयेंगे । 
सम्भव तो यह है कि यज्ञसेत वहाँ को टिड्डी-दल के समाच सेना को देख- 
कर अपनी पराजय स्वीकार कर ले और भ्रदव वापस कर दे । यह भी हो 
सकता है कि यज्ञसेन युद्ध करे भोर परास्त हो भारा जाय । दोनो श्रव- 
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स्थाओं में झापका पुरस्कार एक वल्पता-मात्र रह जायगा । 

"मेरी सम्मति यह है कि भ्रइव की हत्या कर दी जाय। इसकी सूचना 
विदर्भराज-को पहुँचा कर पुरस्कार प्राप्त कर लिया जाय । पीछे विदर्भ 
का यज्ञसेन चक्रवर्ती राजा हो अ्यवा मगध का पुप्यमिन्न, हमे इससे वया ? 
हम तो पुरस्कार पा ही जायेंगे ।” 

“देखो सौम्या ! यज्ञ का भ्रग्व मैंने श्रपने लाभ अथवा हानि के लिए 
नहीं पकडा है । में विदर्भ का सेवक हूँ श्रोर उसकी आ्राज्ञा से श्रव्व को 
पकड़ कर लाया हूँ। यह उसका काय है कि बह उसको रसे श्रथवा मरवा 
डाले ।” 

“यह ठीक है पिताजी । में श्रापकी वात समभती हूँ । परन्तु श्रापको 
यह विदित होता चाहिए कि वह कार्य किसी भ्रन्य सैनिक को न देकर 
आपको ही क्यों दिया गया है ? बया इसमे कुछ भी कारण नही ? में सम- 
भती हूँ कि हमारा मगध-राज्य से पूर्व सम्बन्ध जानकर ही हमको यह कार्य 
करने के लिए कहा गया है। महाराज यज्ञसेन भर महामात्य राक्षस 
जानते है कि हम इस दिपय में स्वय अपने मत की अवस्था के कारण भी 
रुचि रखते है ।” 

“यह तुम कंसे जानती हो ?” 

“कंसे भी सही, किन्तु यह ठीक नहीं है वया ?” 

“में नही जानता । मुझको श्राज्ञा मिली है कि मैं भ्रशव को चुराकर 
ले भ्रार मं ले भाया। मुभक़ो भ्राज्ञा हुई कि मैं उसकी रक्षा कहें, वह्‌ 
कर रहा है। जब मुझको भ्ाज्ञा मिलेगी कि उसकी हत्या कर दी जाय, 
तो कर दूँगा ।” पे 

“तो आज्ञा मिलनी चाहिये ? ठीक है, एक व्यक्ति, जो जीवन भर दूपरो 
की सेवा करता रहा है, वह सेवा-कार्य से भ्रागे नही देख सकता ।” 

“पर मै तो देख सकता हूँ । यदि मैं सेवक न होता और स्वतन्त्र होने 


पर भी भ्रश्व को रोक रखने कौ शक्ति रखता, तो यज्ञ के इस भ्रशव को 
कभी ते रोकता ।” 
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“बयो, पृष्यमित्र जैसे हत्या यो चश्या रन देए, प्राएपों 4 से नदी 
होता पया ?” 

“यदि वह चक़प्नों ने बन “गे तो गया में लबज्ती अप शाहगा । 
दैसो नौम्या । में इस ग्रगा झो पह्णना प्रोर घर भी गौरो-घोरी, गगाई 
नहीं ऊरदा । यह पाप है। मिसी भी यंग में निन ादना हमारा शाम 
नहीं है ।” 

“मताराज यज्ञनन का भी नहीं */ 

“यज्ञसेन का कार्य हो सता है, यदि बह स्वयं घट यर्मी राजा उसने 
की अभिलाया, सामश्यं भ्रौर प्रयमर रखता हो । प्रस्यवा नही ।/ 

* ध 

वीरभद्र के विम्मय का ठिकाना नही रहा, जब उसको प्रिददित हुश्ना 
कि महाराज यज्ञसेन ने उसको बुलाया है। प्रभी तक तो मटादाज थी 
श्राज्ञा महामन्त्री राक्षस के द्वारा ही मिला री यी। प्राज जब बह गुफा- 
हार पर अएव की सुरक्षा का प्रवन्ध देस रहा था तो महाराज के प्रामाद 
का एक प्रतिहार उसकोयु लाने वहाँ पहुँच गया भौर पूछने लगा, “वीरभद्र 
कौन है ?” 

(मई हैं। क्या बात है २! 

“प्रहाराज बुलाते हैं ।” 

“कौन महाराज ?” 

“विदर्भ के महाराज यजसेन ।” 

“चलो 

वीरभद्र उसके साथ राज्यप्रासाद के मुख्य द्वार में से होता हुआ, महा- 
राज के सम्मुख जा उपस्थित हुआ । यजसेन ने उसको मिर से पाँव तक 
देखकर पूछा, “तुम वीरभद्र हो ?” 

“जी महाराज ! सेवक का यही नाम है।” 

“तुम वृहद्रथ के ब्वसुर हो ?” 

“हाँ महाराज | दुर्भाग्य से मैं उसका इवसुर था। श्रव मेरी लडकी 
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विधवा है भौर मेरे पास ही रहती है ।" 

#तुमने पुष्यमित्र की हत्या का यत्ग किया था ? 

“हाँ, श्रीमाद्‌ | 

“देखो, हमने तुम्हें एक काम सौपा है। तुमको पुष्यमित्र के यज्ञ के 
भ्रग्व की रक्षा और उसको छिपाकर रखते का कार्य दिया गया है ।” 

“अपनी पूर्ण सामथ्यं ते उत् श्राज्ञा का पालन कर रहा हूँ, महाराज ।” 

“उसके विपय में हमारी यह भ्राज्ञा है कि बदि युद्ध में हमारी परा- 
जय हुई तो भ्रभ्व उनके हाथ में नहीं जाना चाहिये ! 

“श्रीमान्‌ की पराजय की भ्रवस्था में सेवक फा शव भी रखभूमि मे 
ही मिलेगा, महाराज !” 

“परन्तु हम यह नही चाहते । हम चाहते है कि जब तुमको विश्वास 
हो जाय कि हमारी पराजय होगी ही, तो अदव को उसी गुफा में निवेन्ध्या 
नदी के किनारे ले जाकर, उसके द्रुकडे-टुकठे कर तुम नदी में वहा देना ।” 

वीरभद्र इस आना को सुन भ्रवाक्‌ खडा रह गया । यज्ञसेन ने उसे चुप 
देख समझा कि वह यह कार्य कर देगा। इस पर उसने पुन कहा, “दस 
सहल्त स्वर्ण इस कार्य के पुरस्कारस्वस्प तुम्हे महामात्य की श्रोर से यथा 
समय मिल जायेगा ।” हे 

इतनी कहकर महाराज यज्ञेसेत उठ खड़े हुए भ्रौर वीरभद्र श्रपने 
मन में एक विश्ञेप प्रकार की चंचलता श्रनुभव करता हुआ वहाँ से चला 
प्राया। वह इस कार्य को घर्मविपरीत समझता था। यज्ञ का भरश्व तो 
किसी का भी शत्रु नेही था । शत्रु तो पृष्यमित्र था। यदि प्ष्यमित्र को 
परास्त नही किया जांतां तो यज्ञ के अह्व की हत्या से वह कैसे परास्त 
हो जायेगा । अ्रेश्व तो एक सकेत मात्र था । न 

. वह वहां से श्रपने घर पहुँचा तो पद्मा श्रौर सौम्या में विवाद चल रहा 
आ | पैदा को सौम्यो ने, वीरभेद्र को मिले कार्य का विवरण सुना दिया 
था झोर पंश्मा को यह कार्य पसन्द नहीं आया-था । वह समभती थी यह 
कार्य क्षत्रियोत्चित नहीं है। सौम्या अपनी माँ को समभा रही थी कि कार्य 
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भले ही अच्छा न हो, परन्तु इससे उसके पित्ताज़ी को बहुत बडा पुरस्फार 
मिलेगा । 

“उस पुरस्कार का वया करेंगे ? यदि हम अ्रपने क्षत्रिय धर्म से ही 
पत्तित हो गये तो ?” पु 

/इस कार्य से हम पतित वयो होंगे ?” 

“एक वीर क्षत्रिय का यह कर्तव्य नही है कि वह चोरी करे प्रौर 
फिर उस चोरी के माल को छिपाकर रखे । 

परन्तु यह तो महाराज की श्लोर से हो रहा है। चोर है तो वे है, 
हम तो वेतन-भोगी सेनिक होने के कारण उनकी आ्राज्ञा का पालन कर 
रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है ।” 

इस समय वीरभद्र श्रा गया। उसके भाते ही पद्मा ने कहा, “मैने 
क्रापको पहले ही कह दिया था कि झ्ापको एक प्रतिहार का कार्ये मिला 
है । भ्रव श्रापकी समझ मे झाया है ते २ 

“हाँ पक्षा । तुम सत्य ही कहती थी । मुझे चोरी,करने के लिए कहा 
गया । पदचात्‌ चोरी के माल की रक्षा करने के लिये और झव-एक विभेष 
परिस्थिति में चोरी के माल को नष्ट कर देने का झ्रादेद मिल गया है ।* 

इस पर वीरभद्र ने वह झ्रादेण, जो यज्ञसेन ने उसको दिया था, सुना 
दिया । यह सुनकर तो पद्मा भी अवाक बैठी रह गई ।-किन्तु सौम्या यह 
सुल प्रसश्नता से भर कर बोली, “तो आप पुरस्कार ले आइये | आज ही 
महामात्य से मिल लीजिये।” 

“में इस कार्य का पुरस्कार लेने नही जाऊँगा । देखो सौस्या ! मैं श्रमी 
इस कार्य के लिए मन को तैयार भी नही कर सका-। जब अ्रश्व की हत्या 
करने का निइचय कर लूंगा, तव पुरस्कार के विषय मे भी विचार कर लेगा।' 

“परन्तु आप यह बयो नही करेंगे ?? न्टा 

“यह तो एक वन्दी को वदीयृह मे डाल कर, उसको मार डालने के 
समान है। यह कार्य एक क्षत्रिय का नहीं | यह तो एक हत्यारे का काम 


है। मैं हत्यारा नही हूँ ।” । 
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“पु समये' तो' आप पुष्यमित्र की हत्या करने के लिए तैयार हो 
गये थे ?” 5 ः 

“है, परल्तु पुष्यमित्र बंदी नहीं था । वह अ्सावधान प्रवश्य था श्रौर 
उसको सावधान करना मेरा काम नहीं था । भ्रइव की हत्या तो भीस्ता 

है, जो क्दांचित्‌ मैं नही कर सकूँगा ।” 

“परन्तु इस भआ्राज्ञा-उल्लघन से तो आपकी हत्या हो सकती है।” 

ने प्रेभी निरेवय नही किया। जब निश्चय करूँगा तो इस दण्ड पर 
भी विचार कर लूंगा ।” 

“कब तक निश्चय कर लेंगे श्राप ?” ” 

“सौम्या !” वीरभद्र के मत मे एंक सन्देह उत्पत्त हो गया था, “तुम 
ऐसी बातें कर रही हो, जैसे यह भाजा देने वाली तुम ही हो ।” 

“नही पिताजी ' मैं तो नही है, इस पर भी मै उस व्यक्ति के मन की 
बात जानती हूँ, जिसने यह भ्राज्ञा दी है |” 

“और तुम्हारा उस व्यक्ति से क्या सम्बस्ध है ?” वीरभद्र का हाथ 
भ्रनायास ही अपनी खड़ग के मूठ पर चला गया। | 

“मै मंगघ-राज्य की उत्तराधिकारिशी हूं। भेरी और यज्ञसेन की सधि 
हो चुकी हैं। हम दोनो पुष्य॑मिंत्र को नीचा दिखाने की योजना बना 
रहे है ।” 

“परन्तु सौम्या !” वीरभद्र के मन मे जिस वात का सन्देह हुआ था, 
वह मिट गया श्रौर अपना हाथ खड्ग की मूठ से हटाकर उसने कहा, “यह्‌ 
तो सरासर हारने की योजना है ।” ह 

“नही पिताजी | हमने पूर्ण योजना के प्रत्येक पग पर विचार कर लिया 
है| देखिये, भगध-सेना बढती हुैँई चली झा रही है। बिना विरोध यह 
राजधानी के द्वार तक आने दी जायेगी और वहाँ नगर के बाहर खाई मे 
सब भर दी जायेगी” * 

"ओह ! भ्रव तो हमारी सोम्या सेनापति की भाँति बातें करने लगी 
है । देखो सौम्या, यदि यह करना है शोर ऐसा करने की सामथ्यं है तो 
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क्षम्ध को चोरों पर छिपाने की प्रायप्यरता महों थी शोर किर उसरो 
प्रभी मार देने वी बात भी दार्य है । 

“जहां तक चोरी रसने को बान है, यर नौधि 2 7म संमपनीना को 
परेशान करना चाहते है । यहा ता ब्स्य णो हत्या मा प्रग्स हैं, यर सी 
प्राजय के समय ही होगा। हम प्रपने पराजित होने मे पथ्लाय थी मगध 
को परेशान फरना श्पना धर्म समझते 2 ॥/ 

वीरभद्र बु८ बोला नही । उसने अपने मन मे वियार हिया कि ऋष्य 
वो छिपाकर रपना तो किसी प्रगार भी प्रमीधि पही वही झा सदगी । 
हैं, हत्या की बात उसके मन में नहीं बेदी । एस पर नी थक पुप था । 

एक दिन वह महामात्य राजम से मिलने के लिए गया। यह चाहता 
था कि अ्रश्व को रक्षा के विषय में अपने प्रधन्ध या उत्देप सर दे । प्रचराे 
इतना सुरक्षापूर्ण था कि पूर्ण नगर फ प्राग में मस्म हो जाने पर भी सबम्प 
को झांच नही श्रा सकती थो । 

राक्षम ने वीरभद्र को श्राया देसा तो उसको पृथझ गागार में ले 
जाकर पृद्ध लिया, “पुरस्कार लेने भ्राये हो कया २ 

“पुरस्कार तो मिलेगा ही, परन्तु श्रभी कार्य समात्त नही टुप्ता । 

एम तुम्हारे प्रवन्ध से सर्वथा सन्‍्तुष्ट हैं। उस कारण तुम्हारा पुर- 
स्कार तुमको देते हैं। इस विपय में इतनी श्राज्ञा भौर है दि यह अग्व 
तुमको उसके हाथ में देना होगा, जिसके पान उसे प्राप्त करने के लिए 
हमारे हस्ताक्षरो से श्रकित आदेग-पत्र होगा ।/ 

इस भ्राज्ा को सुन, वीरभद्ग का चित्त कुछ हल्का हो गया। वहू सम 
गया कि अ्रव अश्व का ह॒त्यारा, वह नहीं होगा । कौन उसकी हत्या बरेगा, 
यह उसके जानने को वात नहीं है। - 

५५ 

इसके पश्चात्‌ जब भी सोम्या झोर वीरभद्र का साक्षात्कार होता, 
सौम्या मुस्करा देती थी । यह मुस्कराहट वीरभद्र को तनिक भी पसन्द 
नही थी, परन्तु वह शान्त रहता था। सौम्या ने उसको बताया था कि 
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उसकी यज्ञसेन से सधि हो गई है। अत अब वह उसके स्वामी के समात 
ही पदवी वाली थी। इस कारण वह चुप था। 

समय व्यतीत होता गया। मागधी सेनाएँ विदर्भ मे राजधानी की भ्रोर 
बढ़ती चली थ्रा रही थी । राजधानी में इससे हलचल मच रही थी । जहाँ 
जन-साधा रण दूसरे देश की सेनाश्रो को वे रोक-ठोक चले श्राति देख भय- 
भीत था, वहाँ सैनिको का राजधानी मे जमाव बढता जा रहा था । लोग 
इससे भी सु्ध का अ्रनुभव नही कर रहे थे। नित्य अनेक स्थानों पर ताग- 
रिको एवं सनिको में झगड़े होते थे । 

इस दुर व्यवस्था को राज्य-परिवार के श्रन्य लोग भी देख रहे थे। 
यज्ञसेन का एक बड़ा भाई था । ताम था भद्यसेन । वह रहता तो छोटे 
भाई के साथ ही था, परन्तु राज्य-कार्य मे वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नही करता था । उससे परिचित लोग जानते थे कि वह साधु-स्वभाव का 
व्यक्ति है । 

जब नागरिकों की चचलता बढ़ने लगी तो उसमे भी उन समाचारों 
को सुना भ्रौर उनका कारण जानकर तो बह विक्षुब्ध हो उठा। एक दिन 
यज्ञसेन के सम्मुख जा, उसने पूछा, “यज्ञसेत । यह क्या हो रहा है ?” 

/ब्या हो रहा है भैया ?” 

“सुना है तुमने मगध-राज्य से आया हुप्रा यज्ञ का श्रष्व पकड़ 
लिया है ?” हि 

“नही भैया ! मैंने नही पकड़ा है। सुना है कि वह हमारे राज्य में 
पकडा गया है। श्रभ्मी तक पता नही चला है कि किसमे उस्त पकडा है।” 


“यह तुम कहते हो | क्या यह तुम्हारा कर्तव्य नही था कि तुम उसकी 
रक्षा करते २” 


“भरा कर्तव्य कँसे हो गया २" 

“वह भ्रश्व एक प्रकार की चुनौती थी। उसका अ्भिप्राय था कि 
मगधराज पुष्यमिन्न चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त कर रहा है भर तुमको 
इसमे प्रापत्ति है श्रथवा नही ? श्रव तो यह समझा जायेगा कि तुम्हारे 
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ज्ञान के विना, तुम्हारी प्रजा ने मगध को चुनौती दी है। वह भजात वीर, 
मगधराज के चन्नवर्ती होने मे, भ्रापत्ति करता है, परन्तु उसमें साहस नहीं 
कि वह डट कर मगथ का विरोध कर सके । मगघ के क्नोध का फल तुमको 
सहन करना पड़ेगा ।” 

“भैया | मैं मगध-राज्य का चौकीदार नही कि उनके घोड़े, कुत्तो की 
देखभाल करता फिल्लें। उसके सरक्षको को मैंने यहाँ ग्राने से रोका नहीं । 
इस पर भी यदि उन्होने झ्पना करंव्य-पालन तही किया तो मैं दोषी नहीं 
हो सकता । 

/हैं, यदि उनकी सेना ने मेरे एक भी नागरिक पर भ्रत्याचार किया 
तो लोहे से लोहा बजेगा और फिर ब्राह्मण कुमार को पता चलेगा कि 
राज्य-कार्ये क्षत्रियो का कार्य है, प्राहणे का नही ।" 

“तुम कुछ यूर्ख होते जाते हो ।” भद्रसनेन ने माये पर त्योरी चढाकर 
कहा, “यदि तुम इस भ्रदव को दूंढकर उनको वापस नहो करते तो उनकी 
सेना को तुम्हारे राज्य मे आकर भ्रदव ढूंढने का भ्रधिकार हो जाता है 
जब उनको सेनाएँ यहाँ आयेंगी तो युद्ध होगा। यह भ्रकारण ही तुम युद्ध 
मोल ले रहे हो । तुम्हारे भ्रपने सैनिक भी तुम्हारी प्रजा पर श्रत्याचार 
कर रहे हैं, तो दूसरे राज्य के सैनिक बया कुछ नही करेंगे ?” 

“मैं इस विषय में कुछ नही कर सकता ।” 

“बज्ञेसेन | तुम भूल कर रहे हो। इसमे तुमको लज्जित होना पड़ेगा ।” 

“मैया ! श्राप भगवत्मजत की जिये। राजनीत्ति आपका कार्ये नही है।” 

भद्सेन का पुत्र माधवसेन भी यह वार्त्तालाप सुन रहा था। जब 
पिता-पुत्र श्रपने आगार भे पहुँचे तो माघदसेन ने अपनी सूचना सुना दी । 
उसने कहा, “पिता जी ! वास्तविक वात यह है कि भ्रष्व की चोरी सहा- 
राज की अनुमति से ही हुई है। जिस व्यक्ति ने उस भ्रइव को चुराया है, 
वह मगधाधिपति से द्वेप रखता है। इस कारण ही वह उस प्रकार का 
घृणित कार्ये करने के लिए तैयार हो गया है। न केवल यही कि श्रश्व 
को चुराकर छिपाकर रखा गया है, प्रत्युत उसको यह आदेश भी है कि 
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कही विदर्भ की पराजय हुई, तो भ्रदव को मार, कर निर्वस्ध्या नदी में बहा 
दिया जाय ।” 

"तो यज्ञसेन इतना दुष्ट हो गया है ?” 

"पिताजी ' वृहृद्रथ की विधवा रानी सौम्या नित्य महाराज से मिलने 
आती है भ्रौर इस पूर्ण योजना मे उसकी सम्मति है। बह यह कह रही है 
कि यदि एक वार मगध की सेता को यहाँ पराजय मिल गई, तो वह मगध- 
राज की पूर्ण बौद्ध-जनता को विद्रोह के लिए तैयार कर लेगी । 

“केवल यही नही, प्रत्युत्‌ श्रान्ध्न श्रौर कलिंग राज्यों ते भी यह वचन 
दिया है कि यद्वि मगथ को पहली पराजय विदर्भ दे सका तो पीछे वे भी 
उससे युद्ध करने के लिये तैयार हो जायेंगे ।" 

“इससे बया होगा ?” 

“होगा यह कि पहले मगध का राज्य वृहद्रथ की विधवा को दिलवा 
दिया जायेगा और तलब्चातु यज्ञसेन प्रश्वमेघ-यत् कर चक्रवर्ती राजा बन 
जायेगा [” 

“योजना तो सुन्दर है, परन्तु है भ्रव्यवहारिक ।” 

“मैंने महाराज से कहा था। मैं जब महाराज पुप्यमित्र के राज्या- 
भिपेक के समय मगध भे गया था तो वहाँ के से्रियो भौर शूद्रो के विचार 
जान झ्राया था। दोनो पृष्यमित्र को भगवान का श्रवतार मान, पुणा करते 

हैं। ऐसी भ्रवस्था मे छल-वल से यदि दृहृद्यथ की विधवा को वहाँ की रानी 
बनाया गया, तो पूर्ण राज्य की जनता विद्रोह कर देगी । 

“इसके भ्रतिरिक्त पृष्यम्रित्र राज्य की रक्षा के लिए सेना की झ्राव- 
स्यकता को समभता है भौर उसने पाँच लाख चतुरगिणी सेना तैयार कर. 
री है। कदाचित्‌ इस यज्ञ को सम्पन्न करने के लिए सेना भे और भी 
वृद्धि हुई हो । ऐसी अवस्था में विदर्भ, श्रान्प् और कलिंग मिलकर भी 
मगध को परास्त नही कर सकेगे ।” 


', “यह तो विदर्भ का दुर्भाग्य है कि यज्ञसेन जैसा भ्रभिमानी व्यक्ति यहाँ 
का गासक है ।” 
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पिता-पु्र का बार्तानाय तो यरटी समाप्त हो गया, परन्तु माभवगेस प॥ 
मन शान्तर नहीं था । उसके सने में दो बियार यम बेर रएे थे । एप तो 
यह कि राज्य स्वततन्ध बना रहे शोर दूसरा कम मे परम जन-रसपान हो । 

उसके मन में एक विचार घाया झोर यह संग सेगापति दिट्म से 
मिल, कुछ निशचय कर प्राया। उसने मगध की सेना से वि्र्भ वी रक्षा 
के निए यल भ्रौर संधि कर ली । 

परिणाम यह टुप्का कि समय पर माधयमेल यो गहायता से मंगध- 
सेना ने राजवानी पर श्धियार यर जिया प्रौर पृ उसके कि विदर्भ मी 
सेना पीछे से श्राक्रमण करती, गशसेन और उगया गेमापति मारे जा चुके 
यथे। इनके मर जाने पर परिदर्भ सेना में निरत्गाहित हो एस्र तल दिय। 

प्राधवमेन बन्दी बना लिया गया था। प्रत बह सेनापति विट्टम मे मिल 
नही राका । सेनापति ने महामात््य राक्षम यो बुलापर प्रम्य के विषम भे 
पूछा। राक्षम ने कहां, “सेनापति ! मने भ्रभी मगध की सेश स्वीझार 
नही की है ।” 

“तो महामात्य जानते है कि भ्रएव कहाँ है, एस पर भी बताना स्वी- 
कार नही करते ?” 

“अबव का पता बताने का ताल हुआ कि में अपने मृत स्वामी के 
साथ विश्वासधात करता हैं ।” 

इस उत्तर से विद्रुम बहुत ही परेशान था । इस कारण उमने राक्षस 
को भी बन्दीगृह मे डालने की प्राज्ञा दे दी | 

अण्ब की खोज निरन्तर जारी रही। राजघानी के सब द्वारो पर देस- 
भाल के लिए सैनिको का पहरा विठा दिया गया | साथ हो एक घोपणा 
कर दी गई कि यदि दो दिन के भीतर यज्ञ ०] अश्व नहीं मिला तो सांग- 
रिको के धर-धर मे घुसकर उसकी खोज की जायेगी। इस सोज में बाघा 
उपस्थित करने वाले को मौत के घाट उतार दिया जायेगा | इस धोषणा 
को वीरभद्र ने भी सुता। उसके सहायक सेनिक, जो अश्वपालक के रुप में 
अब्वज्ञाला में पहरा देते थे, राज्य पर मगर सेना का अधिकार होने १९, 
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भाग चुके ये भौर वीरभद्र भ्रकेला ही प्रवव की सुरक्षा का भार लिए बैठा था । 
सेनापति की धोषणा सुन, उसने निश्चय कर लिया कि चूंकि यज्ञेसेन मारा 
जा चुका है, परत भ्रदव को वदी बनाये रखने का कोई लाभ नहीं । व्यधे में 
सारी प्रजा पर भ्रत्याचार होगा, इसलिए प्रद्व का पता सेवापति विदुम 
को दे देना चाहिये। अत ऐसा सिश्चय कर वह घर से निकला तो सौम्या 
भी उसके साथ चल पडी। 

“किधर चल रही हो ?” वीरभद्र ने पूछा । 

“आप बताइये, श्राप किघर जा रहे है ?” 

वीरभद्र मे उसके भुख को देखते हुए कहा, “तुम अब मंगध की रानी 
गे बनने से रही। मैं समझता हैँ कि इस स्थिति में अइव भ्रव मंगध सेना- 
पति को वापस कर दिया जाय !" 

“परत्तु पिताजी ! भ्रशव तो घुडसाल मे है न ?” 

“परन्तु मैं वहाँ बिना सेनिको को साथ लिये नही जाऊँगा ।” 

“मच्छी वात है।” यह कहकर सौम्या वही खडी रह गई । वीरभद्र 
ने उसके मुख पर देखा, परन्‍्तु वहाँ उसके विचारो का किसी प्रकार का भी 
सकेत न पा, वह राज्यप्रासाद की ओर चलू पडा । 

सौम्या मे जब यह जाना कि उसका पिता भ्रश्व को मंगध-सेनापति 
को सौपने जा रहा है, तो वह स्वय अर्वशाला की ओर चल पडी | उसको 
विदित था कि श्रदव कहाँ रखा गया है। वह स्वयं उसकी हत्या करना 
चाहती थी । राज्यप्रासाद की ध्रुडसाल के प्राय सब अदव विदर्भ सैनिक 
प्रपते-प्रपने लिये खोल कर ले गये थे भ्ौर झद्वपालक तो पहले ही मिकाल 
दिये गए थे । श्रर्वपालको के स्थान पर उनके वेश मे सैनिक रहते थे । 
वे भी भ्रश्वशाला छोडकर चले गये थे । 

जब सौम्या वहाँ पहुँची तो घुडसाल खाली पडी थी। प्तौम्या ने गुफा 

का द्वार खोला। इस गुफा के विषय मे उसने सुत रखा था, परन्तु वह वहाँ 
अाज प्रधम बार ही थ्राई थी। इस कारण श्रधेरा देख, भीतर जाने से वह 
डर रही थी। कुछ देर वहाँ ठहरने पर उसको वहाँ कुछ-कुछ दिखाई देने 
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इंड मिला, जो एक भोर से तीखा था । इसका मह किनारा इसलिए तीखा 
किया गया था, जिससे वह भूमि में सुगमता से गाढा जा सके । 
उमने उमका परीक्षण किया भर उससे श्रच्छी भन्य कोई वस्तु न 
देव, उसी को लेकर चल पडी। भ्ष्य के समीप पहुँच, उसने दीपक को एक 
झोर रुख दिया भौर नेजे की भाँति छठ को हाथ में ले, विचार परने लगी 
कि किम स्थान पर बार करे, जहाँ वम-से-्यम परिश्रम से अधिक-से-प्रधिक 
आ्राघात पहुँचाया जा सके । वह इसी निश्चय पर पहुँची कि पेट ही एस 
कार्य के लिए सर्वोत्तम स्थान है। 
वह उस छंड को तान, अपने पूरे वल से श्रण्व के पेट पर वार करने 
वाली थी कि किसी ने पीछे से उसके के पर हाथ रत, उसको वार करने 
से रोक दिया । यह माधवसेन था । 
सौम्या माववसेन को पहचानती नहीं थी। अत उसने क्रोध में पृथा, 
"कौन हो तुम ?” 
भाधवसेन ने केवल यह कहा, “ठहरो !” उसी क्षण उसके साथ श्राये 
सैनिको ने सौम्या को घेर लिया । अपने को इस प्रकार घिरी देख, वह 
सामने खडे एक सैनिक पर लोहे के छड़ से भपटी । एक भ्रस्य सैनिक ने, 
एक ही वार से उसका सिर घड से अलग कर दिया | 
अदव को सव साधान सहित तथा सौम्या का शव, ग्रुफा से बाहर 
लाया गया । इस समय वीरभद्र तथा सेनापति विद्यम अपने अ्रगरक्षको के 
साथ वहाँ श्रा पहुँचा। श्रश्व को हानिरहित पाकर सेनापति ने भारी 
प्रसन्‍तता प्रकट की । परन्तु भाधवसेन ने सौम्या का घड श्रौर सिर सामने 
उपस्थित कर वत्ताया कि यह स्त्री भ्रव्व को मार डालने के लिए वहाँ पहुँच 
गई थी और यदि थे दो-तीन क्षण विलम्ब से पहुँचते तो भ्रवश्य ही अ्रश्व 
घायल हो चुका होता । 
वीरभद्र ने सौम्ण को पहचाना तो उसका मुख विवर्ण हो गया। 


माधवसेन ने बताया, “यही वृहद्रथ की विधवा स्त्री तथा इस वीरभद्र को 
कन्या सौम्या है ।” 
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इससे वीरभद्र को भी वन्दी बना लिया गया। सौम्या का दाह-सस्कार 
कर दिया गया। पद्मा को जब विदित हुआ कि उसका पत्ति और पुत्री 
दोनों अदय को मार डालने के पड्यन्त में पकड़े गये हैं, तो बह अपने भाग्य 
को कोसती हुई, श्रनणन कर अपना प्राणान्त कर बैठी । 

विदर्भ के पराजित होने का समाचार जगब्र कॉलिंग भ्ौर श्रान्त्र देशो 
को मिला तो उन्होने श्रद्व को श्रपने-अपने देशो से सुरक्षित निकल जाने 
देने मे, किसी प्रकार की वाधा उपस्थित नही ही । 

इस प्रकार सफलता से पश्रश्वमेव यज्ञ पूर्ण हुआ । इसकी पूर्णाहृति 
देने के लिए पुन सब उत्तरी भारत के नरेशों को आमन्त्रित किया गया 
और यज्ञ को बहुत ही घुृम-वाम से समाप्त किया गया। यज्ञ के निर्विध्य 
समाप्त होने की प्रमन्‍नता में सव बन्दी मुक्त कर दिय्रे गए। इस प्रकार 
वीरभद्र भ्रौर राक्षस भी मुक्त हो गये । 

पूर्णाहुति देते समय मह॒पि पतजलि ने यजमान को श्राश्ञीवाद दिया 
भौर भारत के नरेशों को इस यज्ञ मे सम्मिलित होने तथा इसके सफल 
होने मे, सहयोग देने के लिये धन्यवाद दिया | 

महपि पतजलि ने बन्यवाद करते हुए कहा, “भारत-नरेणी को मैं इस 
नवयुग के आगमन पर बधाई देता हूँ । पिछले एक सौ वर्ष से भी अधिक 
काल से देश पर अ्नानता की काली घटा छाई रही है । ये काली घटाएँ 
बौद्धमत की नही थी। हम बौद्धमत को भी भारत में चल रही अनेक 
जीवन-मीमासाओ्रों भें से एक मानते है| प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन 
चलाने के लिए अपना-अपना मार्ग स्वीकार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । 
परन्तु महाराज अग्ोक के काल से तो वौद्ध जीवन-मीमासा को, पूर्ण समाज 
की जीवन मीमासा बनाने का वलपूर्वक यत्न किया जाता रहा है | दुर्भाग्य 
से उस जीवन-मीमासा को राज्य-सचालन मे भी प्रयोग किया गया। उसका 
परिणाम, देश मे घोर प्रन्यायाचरण और उत्साह-हीनता का प्रमार होना, 
हुआ । 

/हम पुत्र अपनी थाह पा गये हैं। नदी मे डुव रहे व्यक्ति की भाँति, 
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जैमे उसके पाँव भूमि पर लग जाते है, वैसे ही हम प्राश्नय पा गये भ्रनुभव 
करते है । 

“हुप्त पुव. यजञ्मय जीवन पर विश्वास रखने लगे है। इस सब परि- 
बर्तन को लाने में महाराज पुष्यमित्र का श्रथक प्रयास ही कारण हुआझा 
है। भारत के सव मम्नाट पृष्यमित्र को चक्रवर्ती राजा का पद देकर, इस 
नवीन युग के स्वागत में सम्मिलित हुए है। 

“हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वह हम भारतवासियों को सुमति 
और गक्ति दे जिससे हम देश भोर राष्ट्र को स्वतन्त्र, सवल भौर सत्यमार्ग 
का पथिक रख सके ।” 

इसके पश्चात्‌ पुप्यमित्र ने छत्तीस वर्ष तक चक्रवर्ती राज्य का भोग 
किया और देश ने इस राज्य मे श्रभूतपुर्व उन्नति की । * 


